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1 इस गुणविराश् खपाणे मे प्रयलकन्त तथा सहायकर्ता 
सेट श्रीमान्‌ मोहणलाखची पूनमच॑द गोरख. 
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१ { 
! ( 
[> विका 
( अर्षण पत्रिका ) 
भीनसर बासतन्य, बांखिया सेटजी,श्रीदेजारी मलजी सँ उदार 
दिरवारेये, जिने २२ सयुदायवालोभे, ज्ञानृद्धिवासे, 
सहस्रो ुदरायं पथैक्रिया, अपणे सयुदाईं दीनहीमोका 
उद्धार करणे मे भी हरवरूत कषिवद्धयथे, आर्थना ( 
॥ सफर करणा ततो उनोका परमश्चीरुथा, इस ( 
गथ छपणेमे भी अधिं सहायक 
१ श्रीमाच्‌ दीथे, अव परलोकसिद्राये, एसे 
१ नररत्रकों शातिमिरो, उने श्रीमानूके 
पौत्र श्रीबहादेरमरुजीभी अपणे | 
| पितामहकीतरे दिनोदिन धर्मे { 
दानदयरता दिखायें, कारण 
| वीरो वीरही शेते दै 
¢ 4 
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[अथ कूपमदेषजीकी उवणी । 1 


॥ खीसन माके करूरे वीनती, चरणकमख्पै चितां 
हे जीरेचर० पभ देव महाराज, करो सिद्धकाज, आज 
मे जसगाऊ, [र] अवल द्कीगत करर भापकी सरवा- 
थसिद्धथी चविया, साता दसै आशया, वोत खुखपाया 
उद्र म वासखिया, चद्‌ खुपना आयारे मातामे मा- 
ताका हरसा जोदिथा, गरं पतीकै पास, अ दैवो भास, 
नो तुम मेरा पिया, [ उडावणी ] दे अव कता राजा 
छुषना भला तो है आया, एटां आया, तुम बवदोत 
खसखस रदो इसी जिनराया, एदा राया, माता मने 
ठ्रख पांमियो जायके मंगर गवाडं, ० १, खुभ वेरा 
भे जनम जियो परु, इंद्रादिक मिलकर आये, भेरू पर- 
वत्तपर, जाय, देव सव आय, भदोच्छव करवाये, आटठ- 

कलस संगाके, खुर्मधजलसें 'भरवाये, प्रञ्चजीको 
जसगावै, चमर टोलाचै, भ्रभ्रजी द्र नवाये, [उडावणी ] 
हे टंद्राण्यां मिलक भगतीसे मगल गावै, एटां गावै, 
अठार मदोच्छव करके पीछा जावै, एटा जावै, इर 
प्रभूजीस करे वीनती खगे खोकमे मे जाऊ, @ऋ० २ 
कंचन वरणी दे्‌ ्रभूरी चरूपभ लंछन है सुखदाई, धडुप 
पाचसे है काया मेरे सन भाया यदी दै अधिकाटे, छगला 
धमे निवारे भ्रखुजी कटा बरोततर सिखलखाई, घरसी दान 
प्रपु दिया, जगम जसयिया, फेर दीश्वा पाह, [उडावणी] 
दे सय देवी देवता दीक्षा मरोच्छचमे आये, एदा आये; 
द प्रखुजीके चरनमः छर २ सीस नमाये, ण्टां नमाये; 
च्यार सहसस खीनी रै दीक्चा जिनद्रं म नित उर ध्या- 
ॐ, ० ३, खाख चोरासीः प्रय आयू चीख लाख र्या 


५ 
„ ~~ 


कवर पदे, पूवं खाख दीक्चा पाटी, शाखमे चारी, 
भगवंत वदे, सदस वरस छद्मस्तरथा भ्श्वाकी 3 
केवली खामी, तीरथ धाप्याचार, भवी हितकार, २ 
नगरी पांमी, [ उडावणी ] दे कहे आवड महात्मा ऽ 
जीका जसगातै, एदा गातै, हे देवो आवागमण नि 
यही दम चात, पदां चातै, सुखसंपत आपो मे 
आपका द्रण मे पाऊं, ० ४, इतिपदं ॥ 


[नेमनःथजीकी रावणी ] 


॥ कती है राञ्धलनार द्यारी सिया है इसडो.टटी 
द्मारो दिक्जानी, नेम गये गिरनार सखीरी एकः उ 
मोरी नहीं मानी, [र] विधसै जांन चणाय मोरी सदि 

जनेगड पशु आये ह, षन योड जाद्वकी जोड 
जान सजाकर लाये है, इन्द्रादिक सव साथ हमारी २ 
सखियन मंगर गाये द, तरेतरेका बाजा वाजता सु 
कर सड दरखाये दँ, [उडावणी ] हे अव कती सखि 
सारीरे, ह्यारो वनडो फूल देजारी, हे क्या जानव 
ददभारीरे, जिनकी दोभा रुगती प्यारी, हाथी घो 
रथ ऊढ ब्मारीसदियां हे, धूम रद्या चारूकानी, ने 
खणक पकी सकार च्यारीस० नेभजिनंद्‌ कियो वीचाः 
नानवास्ते लाये पद 'मोजन दोसी तयारी, पुवं 
. जोडाय द्यारी स० छोडदीवी राङ्लनारी, तोरण 
रथ केर परभूजी संजमकी दिम धारी [उडावणी ] 
य जाय चदे शिरनासीमे वहांपर पच महा्तधारर 
रे अव खेणखो चचन दमारेरे, पशजी छोड दियो संसा 
करी दसीकी चात्त सारी स° राञ्रु होरदीं दीवान 


०१, सब सखियां मिल आई च्यारी स० राज्चर्दे 


॥ 


समन्चाचै, नेम गयो तो जावोवाहंजी ओर वीदं तोहे 
परणावै, जगम वीद्‌ अनेक द्यारी स° जोथांरे चितम 
चावै, परसखनकर मनोगमवरलो यूंसखियां सय वतलावै, 
[ उडावणी ] दे जव राजख्य रमां इरे, हारे ओर पुरुप 
सच॒भाङैदे मै किंसीक्रं परण नां हैरेह्ारे एक यींद्‌ जाट 
राई खण राञककी वात यारी स० सखी गी सव पि- 
छताने ने° ३, सव सखियां छेखार ह्यारी सण चारी रा- 
जुरुगदढ गिरने, उठी घटा घनघोर मारगमे मेदधरस्यो 
खंसकधारे, सव सखियां गड विच्ड द्यारी स० न्यारी 
२, इयगईैसारे, चीर खकावण काज सतीः जव गेहे 
खफाकै मन्नारे [उडावणी.] हे सती रहनेमी समन्चायोरे, 
उन धर्मको राद वतायो, दे जव रदनेमी सरमायोरे, 
सतीदं वारंवार खमायो, जवड मात्मा गाचै च्यारीस° 
पिञ्से पट्टी गह निरवानी, ने ४, इतिपदं ॥ 


॥ प्रषु जाय चै गिरनारीरे, वाने जोडी है रा ल- 
नारी, सुनी पदु पुकारी दयाचितधारी वारी ममताक्र 
मारी विसारी, रः] जख्चरी खेचरी मरतांडवारी चानं 
मिरगाकी खनी पुकारी, षद्छुवांकों छोडदीना, प्रञ्चजा० १, 
सदसारी वनम संजमलीनो पंचमदात्रतधारी, क्रदिना 
स्मागकीना, भर० २, चौतीसर अतिराय पैतीसवानी, भर 
भये दै केव ज्ञानी, आवड छंद्‌ करीना, पसु जा० ३ 
इतिपदं ॥ 


॥ [निवेदन ] 

॥ पूज्य श्री मी लाख्जी कपिराज अच्छे सुरील क्षमा 
द्या निस्षृहता इङ्रीदमनादि व्यवहार क्रियासें विराजित 
साधु आयौये माये वायोसे सेवितचरण, आयीवर्तसै 
प्रसिद्ध णक महापुरुष दै, किसी गस्य ग्रहस्थणीसे पन्न 
उयवदार नदीं करते धातकी ताडीका चस्मामी इनका 
साधर कोई नटीं खगातता, _ कषडा रंगते नहीं, न साव्रूसे 
धोते दै, रातपडे वाद्‌ स्यं उद्यतकः धर्मं ध्यानके वासते 
"मी यद्‌ ओर इनके साधू खीकों अपनेपास नहीं आणे 
देते, साधुओके वास्ते जो मकान गद्स्थनें वणवाया 
उखमे नटी उतरेते दै, गृदस्थका धात वगेरे पाच्च काममे 
नहीं खाते दै, कठोर ओर भर्मभेद्क छब्द नहीं बोलते 
दै, मदानपू्वीचार्यं श्रीजिनदन्तसरिः भखुखका वडा उप. 
मार जैनधर्मपर मानते दै, एवीचा्रचित आगम भरकीर्ण 
पंचागीयुक्त मानते रै, बावीस अमक्षका खाणा पीणा 
घुरा खमश्चने दै, व्याकरण पठण अच्छा फरमाति हः 
जिनम॑दिरिकी भक्ती करणेवार्योकी घुराई, नदी करते दे, 
चलकै श्रावकका कुलाचार ध्म फरमाते हे, अपणे संग 
श्रदख् दूरदिसावर पोहचाणे चेतो मना करते दैः 
निश्राकरूत आदार नदी ठेते दै, टस्थकों कटक्र मचा 
दिकः नही छिखाते दै, सीधा चिखा हमा मिखे जरूरी 
होय तो वदरते दै, विनपडिके है पुस्तकादिकि अपणेपास 
नहीं रखते दै, न दि्ावरोसे पुस्तकोकी पारसर संदूकै 
भेगचाते रै, पायखाना आदिकं फरागत यद ओर 
इमकैः साधु नदीं जाते दै, अदस्थोसे पग्च॑पी, जादिवे 

यावच नी कराते दै, तपमी वडा भारी यर जौर इनवः 


ऋषपीलोक करते दै खिपताफा काडं सावू वटरते नटीं 
> वा० सण 


॥। 


नपास रखते देँ ओर एसे काम करणेवालेकों साधू नष 
समन्नते द टसयादि अनेक उयवदहारोसिं आपणे साधुवेपकों 
छोभारदे दे, इत्यादि रुणोके विलाससें इस भ्र॑थका नाम 
शुणविलास धरा गया है निश्चयसम्यक्ततो केवल विगर 
कोन कद सकता दै, लेकिन्‌ अच्छा व्यवहार दमेस इस 
सोकपररोक भै ायदायक है अढाई दीपके पनरे कम्मे 
भूमी मै रजोदरण पाच्च ओर य॒च्छके धारणेवाके जिना- 
ज्ञा्ुजव प॑चमदात्रत पाछ्णेवाके अटारै चजारशीलांग 
रथ धारणेवाले अखंड आचारे चारि पालणेवाके पसं 
सवे साधुओंकों सिरस मनसे वंदन करतां, इस ्रथकों 
छपाते भयम ग्राहक चणकर- 


८ खदायता देणेवाके श्रीमंतोकै नाम ) स० 


श्रीयुत जोरावर मरू दिम्मतमक माद्‌ ५६) 
श्रीयत अगरचंद्‌ भैरूदान सेठी ७९॥। 
श्रीयुत्त चांद्मल्जी डागा १८॥)) 
श्रीयुत दस्तमख लिखमीचंद्‌ डागा १८।॥ 
श्रीयुत सतीदासजी तातेड ११) 

आयुत दिचदासजयी कावडिया १९) 

श्रीमान्स पेमराज हजारीमल वाण्यां ३००1) 
श्रीयुत्त गणेकछीलाख डाक्चद्‌ माद २८।॥) 
श्रीयुत खाभच॑दजी जीमाल १५) 
श्रीयुत अगरचंदजी प्रूगलिया १९१] 

आयुत मोदणलार पूनमच॑द्‌ गोख्डा १५), 


„ [ये पुस्तक विगरशरूल्य विकानेर पास भीनासरमें सेठ 
पेमराज हजारी मदछछकेपास भिकेगी, सरुल्यसे विया- 
शारखामे- 


अथायुक्रमणिका. 
"© 
मगाचरण चौवीसी , 
छृपारामनीकत सवया १३ प्थीयोकू उत्तर 
भविनाविलश्च सहया ३९१ सा 
पाच वादियोकी चर्चा सवदया ३१ सा 
मव्यमगठ २४ सीर्थकरोका सद्या २१ सा 
साघुयणैन सइ ३१ सा 
फुडलियाशिक्षारा ३ 
योञुगजाङ सुपनवी, सिक्ाय 
जैजिनर्ओकारा, पठ 
प्रथु नेमनाथ त्रिमुपनतात, खवणी 
पामजिन एसा, कणी, 4 
प्रमु नेमनाथ तजगयेसाथ, सगणी; 
माहाविदेदमं चोधो आरो, सीमवरस्तयन, न 
सीमधरखाम इकचितवदू होबेकर जोडने 
राजगृहैनामासियाजी, जदरूसिन्नाय 
चद्नवालाकी सयणी, सतानीक ओरटयि० 
देप भूली स्याठ मासा, दायणी, 
करम न चातर प्यूहीनाचै, खवणी 
श्रीजिनयरदीधाजी ये उपे 
सात्त विस्तनमतक्तेमो कोई, सयणी 
कल्यो मान बजाजी, टावणी ८. 4.४ 
सदामोयं स्त्र ल्गे प्यारा १३ पथियोक्‌ निक्ष ¶ 
चूर भद्रजी कियो चोमासो, खवणी ध 
परजश्रीराउजीरी खावणी, श्री श्रीमहाराज प्रूनजी + 


१९ 
२९ 
२५ 
४१ 
९, 
४९ 
४९ 


५ १ 
५२ 
५२ 
॥ 1 
५ 
ध, ।५। 
६६ 
६८ 


५७६ 
७७ 
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(जाहिर सवर. ) 


†) श्रीजिनायनम विदया्नाखा, बीकानेर, राजप्रतामा, उपाध्याय श्रीराम- 
खलजी गणि की त्फसे इतने पुसतक छपके प्रसिद्ध दह्ये दै नगदी निज्य- 
वकस पिटता हे, परदेशी ्राहकोफो । घी ] पी } से भेजा जाति यैरग- 
पत्र नहः लेगे, जो परदेशी ग्राहकं प्रथम पुस्तक | वी । पी | से मगाकर 
फेर मही ऊमा वह थोखावाज पणे २ इषटधर्मयो गुनहगार म मुख टह- 
रेगा पुष्ट चिकणे कागज भारतवर्पके नामी नि्भयसागर प्रेसके अक्षर शुद्ध 
छपाई महदे, भहारान उपाध्याय श्रीजीके जनसिद्धात्तावुारं प्रबल 
उत्तियुक्तिकेभी अगृत्तरसवे पानकरणामिरपी हमेस इन प्रधोक्रे रसिक 
वणर है पदिये २, खजिये २, विर्व न॒ कीजिये, सारतत्च देखके 


धन्यवाद दीजिये, ॐकीकसे वाक्पहोय अध्यात्मरस पीभ्ियि- 
(खपे द्ये प्रथेकि नांम. ) 
॥ करुणावरतीसीं दादाप्तादिवके युणानुगद प्रयक्ष दरसाय देणेका 


सिद्धमत मि प्रप्र , „+ , (~ 
सिद्धमूर्तिं भाग द्वितीय 


श्राप सेकोका सजगारी रथ, घर्म, घन, राजनीति, अनेक दृ्टत्युक्त 

६ चाणाक्यका अर्थ, कार्यं सिद्ध देखणेकू्‌ शक्घुनावरी; जीणा, 
मरणा, काठ, सुकाट, जीत, हार, इयादि अनेक बात 
जांणनेक्‌ जेन खरोदय 5 


जिन पूजामदोदधी, इषम ३७ गायन ध्ूजा मनयुत्त सविधि ५, 
रत्ेसागर नून, इसमे जेनधर्मयाोका स्व धर्म करचैव्य, वडेस्तवन; 
छेटेखवन, सिषे, चो टाखिये; कपस्यावियि १२ मासपर्व्वा- 
धिकार, छावणी या जेनधर्ममालेके रखणे योज्ञ ह ५ 


(11 (1.8, , 
ए 
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वैय दीपक, ये ग्रथ सनगृहसयोके रखे -योन्न ट. रोगपासभीं नही 
आ सके एसे खानपानका वत्ती धरा गयाह, पठणेसे माटम होगा, 

ˆ तारीफ क्या छि, मनुष्य, खरी, वाकः, जानवर, ओर सव तरेक 
जहरोका इलाज, देक, अग्रेजी, होमियोपथी, ओर्‌ यूनानी, पथ्य; 
कुप्य, सव दवासोधन, जीर वणाणेकी विधि, दथाधर्मवाठोके 
चासतेही रचागयदि, सप्रथ सरवजञधर्मका नमूना ह, ५ 


श्कुनगास्र, श्रीजिनदत्तसुि रचित इसमे शुन चिदी, कठ, ॥ 
कत्ता, स्याङ, टिरणः इयादि जानरोकी चेष्ठासे अगे होणेवाा 
फट, सव मनुष्योकी चेष्टसे ज्यमाञ्म फठ, अगगुरकणका फट; 
* गिरी गिरणक्षा फट, मेघ क्व होगा, काठ होगा, था सुका, 
इस वर्णम कोन बस्तु तेज रहेगी, कोनसी मदी विकेगी, मकान 
कराणे जमीनकरे धूठके रगका छयुभाद्यभफङ उलयादि जाणनेको 

ये प्रथ साक्षात केवर ज्ञानीका भान दिखती दै ~“ ॥) 
महाजनमनुक्तावटी, इसमे सव॒ ओसगाठेके अल्ग २ गोत्रोकी 
उत्पत्ती महेश्वरी, अग्रमार, श्रावगी, नरसिंघपुरे, गोरारे, द्रव, 
पोरवार श्रीमा, उतयत्ती द्सावीसा होणेका वयान ८४ गछोतपतती, 

। श्रीभोजगरस॑त्ती, श्रायरकोको, आचार, विचार, शिक्षा „ १?) 

खरतर चहट्रन्छका पचप्रतिक्रमण अर्थयुक्त इसमे, रक्तसमरण, 

भक्तामर, कल्याणमदिर, छीटी शाति, व्॒हच्छाति, ऋमिमटल, 

जिनपञर, तिजयपटत्त, दोसावहार्‌, जगुर, नवग्रह नातिमन्न 

तथा प्रूनाविधिः अतिक्रमण पाचोकी करणकी बिधि, पोपहविपि 

इत्यादि सव अर्थयुक्त + „“ ^ २) 


९९ 


( इन सव पु्केकि मिरुणेका ठिकाण. ) 


) बीकानेर, मारवाड, उपाध्यायश्रीरामरारजीगणिः, विचाशाला, 
युद, बिचला मोहवाडा, श्रीचितामणिजीका मंदिर, वा । श्रीः 
जीवणमरुजीगणि;, वे्यपास, नादपेट पत्र नही ठे, ये पुस्तैः 
सथ सरकारे एेन युजव रजीषटर कराई हयी है छापेगा सो सजा 
घ्रार होया, पुस्तक म॑गाकर फेर रोटायगा बह अपणे इष्टधमेसे 
हरामी करे. 

॥ खमसायुद्रक छप रदा है, इसमें खमेका फर, सायुद्रक, स्री, 
पुरूपोकै, रिरपै परक, अच्छे ओर बुरे चिन्दोके सव्र एल प्रगट 
किया हं भाषा कविता वंध हे मूलग्र॑थ रचयीता भद्रबाहु खामी 
हे, छंद रचयिता । श्रीरामङालजीगणि; रै, इसम्‌ फामदास्रका 
कुरप्तार दरसाया हे, ज्ञानीकों तो वैराज्ञका मूर हे, कामी पुर- 
पोको कोक द्रसेगा, ग्॑थनिर्दोप दे, रचणेवाठे मूर सवन्नवीत- 
व वाणीके असार है, किसीकोा आरसी, किसीको तवा 

? १ 


य्‌ 
६. 


१ 


वावास समुदाय. 


----<=~€44 ट 


॥ ओीधर्भन्ीलसद्धुरुभ्यो नमः दाग्वतकाश्वत्‌ सिद्धा- 
यतन सिद्धेभ्यो नमः इति मंगर ॥ 


अथानेकं पदानि टिख्यते । 


अथ चौवीस तीरं करोकी लावणी, चालपणिदारी, 
चौवीस जिन सव देव है, खगतीकै दाताः सदामै तेरा 
जसे माताजी, टेर, ऋषभ अजित महाराज, तिरणकी जि- 
हाज वड़ी भारी, संभवकी वाणी खुखकारीजी, अभि- 
नंदन यणधार खमतकी जाउ वलिदारी, पद्मपरखुकी खु- 
रत॒ पिथारीजी, उडावणी, जनममहोंख्वकरवाभणी, 
इद्रादिक सह आय, भेरूगिरिङै जायकै, मंगल करस 
दोलाय, नेकचार जो करणा दैसो करै सव जाता, 
सद्‌ा में तेरा जस गाताजी, १, आ्रीखुपारसनाथ जगत्त वि- 
श्नात्‌ प्रश्चचंदा, सुविपि कीतर खुखर्कदाजी, यां सवास- 
पुज्य, सेवा करता खुरनर इदा, सेवकका काटो भवर्फः- 
दाजी, उडाचणी, देयखोकांत्तिक आयकर, प्रतिचोध्या जि- 
नराय, तासो तारो जगभणी, एहया सवद्‌ सुणाय, तत- 
क्षण प्रु संजमे लेकर तोडे जगनात्ता, सदामे ते० २, 
विमल अनत धरमनाथ सोख्मा दांति जिन जाणो, 
जिनोका ध्यान दियै आणोजी, कुथुनाथ अरनाथ वट्‌- 
शुणपाच्र पिच्ाण्े, पख टी कुमति त्ाणोजी, उडाचणी, 
चयार कमैघन घातिया, कीना जिन दूर लपजप करणी 
खपकरी. पाम्या जान, पदर, चार सीरथस्रो थाप आप 
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फिर करता कदलाता, सदा मं ते० ३, भद्धिषनिसुचत 
चीसमा जाणो तुम भाई, नेमी रै सव्र खुखदादेजी, 
रिठनेमी पारस प्रसुकी मदमा दद्‌ छाई वीरपसु सासन 
वरतादेजी, उडावणी, अष्टकम॑दछ चरक, पोदचा है निर- 
वाण, अरर खखों मै जायक, कीया आप असथांन, ज- 
नम मरणकी तिरसपासरमे, ेरवो नदीं आता, सदामें 
ते० ४, षचवोचीसों मदाराज रखो अव लाज आज द्यारी, 
सरणमें आयोहं धांरीजी, प्रखयण अनंत पाये नदीं अंत 
खणो पियारे, करतणुण इद्रादिक दारेजी, उडावणी, 
कनीराम जिनद गुण गाया मन अति कोड, एक जिदहा 
मेरे प्र, कादा लग गाङ जोड, अगम अगोचर तुम अ- 
विनासी पार कोण पाता सदा मै तेरा जस गाताजी ५. 
इति षदं ॥ 


अथ सवया धृमासरी चाछरा रिष्यते । 


योधे आरे केरा वर्प तीन सादी आठमदिना वाकी रद्या 
जद्वीर खगत पधाच्या है, पीले जिन उासनमे मोटा सुनि- 
राज थया आप तिष्या संसारथी घणा जीवत्ताच्या दै, स- 
म्बत अरारे पनरेके साख्चेत सुदिनवम सुक्रवार दिननिहव 
निकाल्या है, ढरेप करी देव खर धर्म तमे मेद करी 
मत स्रास्यो सटा ज्याने श॒रुधाच्या है, सवयो सवायो 
कीनो धनासरी नाम दीनो कृपा राम कटै खेयो पार दया 
पाल्यां है १, चोवीरशमा महावीर देव ज्याने चूका 
उयांके नांमसेती माधो खडी भांग खावे दै, शख्गीतारथ 
दया देखी काष्यो संसार थी ज्यांकी निययाकर सर ज~ 
नमं गमावें दै, जीघके वचाये माहे पाप कटै दखञाठ 
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कां करा मेलीनें योघा लोकान येकाये है, देव गर धर्मं 
तीन तीनाने वतायै भिन्न सिद्ध पावडेमे कल्यो न्याय 
न्क जावे है, सवहयो सवायो कीनो चघनासरी नाम दीनो 
छरुपाराम करै द्या पुन्यवांन पावै दहै, >, सात्त निहव 
अगे हवा उवाहमे जिन कल्या आमो निहव सिद्ध पा- 
वडियेमे चाल्यो दै, बाणियिको सुत भ्राम कंराटेको 
वासी शुर गीतारथ दया देखी दुखसुं निकाल्यो ₹ै, अ- 
विनीत हवो णरांकर दियो छवो मोहकम उदय हवो 
सर खोटो मत क्राल्यो ड, चका कटे देव सतगरामे 
बतावै दोप जीव वचायां पापक्ेवै बो जिमसाल्यो है, 
सवयो सवायो कीनो घनासीरी नाम दीनो कृपाराम 
द्याधमै पुन्यवान ्नाल्यो है, ३, जीव दयाघन मांदि ठाम 
सकी जिन जीवके वचायां पाप कटेही न जाणी है, दृदामें 
अंगरे मां ग्यानी दीनो फुरमाय सव जीव दयाकाज 
कही जिनवाणी दे, सत्र आगम रीकाचूर्णीपयन्ना मांह 
जिदां तिदां जोबो जीवदयादी वखाणी दै, द्या स्वै 
कोर घुन्यवान रे घटमांह निहव कसा मांस खावै जिणां 
ताणी है, सवडयो सचायो कीनो घनाखीरी नाम दीनो 
ज्ञानीका वचन सत्त दिरदेमे आणी रै) ४, श्रेणक रा- 
जारि छत हाथी भवदया पाली शगरथराजा द्याकाज 
धान्यो मरणो, धमैरुचि द्थाधार करगया खेवो पार भरे- 
णक पडो वजायो सुत्राम निरणो, नेमजिन दया पाटीं 
खोड दी रार नारी मेतारज दया पारी मेट दियो 
मरणो, तेवीसमां जिनराय तापसके पासे जाय जीवानि 
कयाय दियो मवकारको सरणो, सवहयो सवायो कीनो 
घनासीरी नाम दीनो जीवद्या घम पालो जोधे चारो 
तिरणो, ५, आज्ञामे आलस मतत करो जिन वैणसुणी 


\ 


आज्ञा वादिर उयम तूं कदे मती कीज्यि, `आज्ञा तीन 
प्रकार केरी कटी लजिनवर जान समकित चारिघ चित्त 
दीजिये, धम दोय प्रकार खुच्रचारिच्रसार मिथ्यात्वीरी 
करणी को किणमांहे टीजियि, आदार तणो इधकार 
उन्तराध्ययनमघ्नार छकारण छोडियि छकारण करली- 
जिये, सवदयो सवायो कीनो घनासरी नाम दीनो जे'तृ 
सुख चि जिनवचनामे रदीजियै, द, निहव निकर इण 
भांत अधथिकाइषफीनी आर ज्याने पासयैटी राखे सारो 
दिच्नरे, छेद उत्तराध्यथन मादि ज्ञानी दीनो फरमांय 
याड मांह दोस नदीं वसरदे मन्नरे, थापरूप दोप नहीं 
रगावां इमकटी जदो सषेत्रचताय नित्तरोज वदिरे भ- 
प्ररे, दया दान प्रथां कपटाईसदित जुआाव देवै जहर 
ज्र चटकेसुं मिल्या अन्यो अन्यरे, सवडइयो सवायो 
कीनो घनासरी नांम दीनो कृपाराम दयाधमे धारे सोरी 
घन्यरे, ७, श्रावकरो खाणोपीणो गणो “भ्रुतकदे 
उवास ुयगडांगजी वतावे है, गदणा कपडानें अशत 
करे ज्याने करणो गरदीिंगी कैव पाय सुगत क्या 
जावेद; आवक्ने तीथं खलती कल्या जिनखुर्य आराधकः 
सेतीकी अचरत वधावे दै, बत अन्रतपर नामाकेरी कदी- 
जिन चोफरसी युद्धक नजर न आवे है, सवहयो सवायो 
कीनो घनासरी माम दीनो निहव कपटकर बोधाने वह्‌- 
काषे है, ८, पडिमा धारी आ्ावकनें दान दियां पाप कै 
किसो पाप हवे कदो निह्वानें केवणो, तीन करण तीन 
जोग पाप रातो स्याग इवा जिनजी वतायो पडिमामि 
सांगलेवणो, निहव कपट, करी योघा आगे इम कैः 
साधुके जो आदार वचे वानं क्यों नटी देवणो, कल्प 
संभोग मिस्यांचिना छेदे देवे नद्धं कपट क्या करो सठ 
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कितरोक शेवणो, सवयो सवायो कीनो घनासरी नाम 
दीनो पारख्यातो करो वदतेखारे नहीं यैवणो, ९, आाच- 
करे तीन करणा तीन जोग याग हुवा भगवती त्र मादे 
चीरजी बतायो है, अंवडजीं आ्रावकरा सातसेटी सिष्य 
खरे तीन करण तीन जोग पाप वोसरायो दहै, आवकने 
द्ा्तस्कंधमे रमण भूत कल्यो उवाईमे जिन ससाद 
बुलायो दै, ज्ञाताजी खुच्रमांद जानी दीयो फुरमाय ्ा- 
वकमी समात्रत आवक नमि पायो है, सवइयो खवायो 
कीनो घनासरी नाम दीनो आआावकने जहर वटको कणो 
कड आयो दै, १०, कचाड देरेडी जिणमांहे नदीं साध- 
पणो उत्तराध्ययन अध्ययन पैतीसमों वतावेरै, जिहां नहीं 
कचाड देदेडी एटयो नाम जनिटां मनोहर इत्यादिक रद्यां 
दोप धावे है, व्रहदकल्पमांदे रणो साधुने अर्मग ह्वार 
आर ज्यानि ररणो जै पडदो चंघावे दै, गोचरीकी 
पटीकरो मामङे निखेषे ज्याने कदणो गोचरीमे साधु 
आर ज्यांजी जावे दै, सदयो सवायो कीनो घनासीरी 
नाम दीनो कवाड निखेधी चटा कवाद्या जमावे दै, ११ 
भगवती सतक पनरमे केरोनाम खेईं चोवीसमा मरावीर 
ज्यानिं चूका केवे है, अणुकपा करी जिन आपरो वचायो 
सिक्ष अछूता ओगण बोरी माये आख देवे है, समणा- 
समणी कोह नदीमांे चरता यै आन्ञाने उर्व साधु 
आप काटलेतै दै, अलुकपा कीजे जिनपारको भिरायो 
दुःख उन्तराध्ययन अध्ययन पनरमे जेवैहै, सवष्यों 
सचायो कीनो घनासरी नाम दीनो ज्यांको खेवो पार 
जिन वचनामे रेवै है, १२ कालटादिक वारकरो सरण 
वत्तायो वीर सोभ मरण जिननेमजी वतायो है, तिट~ 
छोडमारे तिल चीर जीवतायो अर मरण गोसाकेकेरो यीर- 
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जतायो है, दवारकारो दाद्‌ नेम जिणभाख्योसे खख ना- 
श्रीरीदीला निया क्ञातामांदी आयो, मदारातक प्रावक 
वतीको भणै कल्यो गौतमजी सकी जिन भरायच्छित्त दि 
यो है, सवदयो सवायो कीनो घनासरी नाम दीनो आगम 
दारी देखूपो जिम फुरमांयो है,१२, पुन्यपाप आल्ञामे नही 
ज्ञा वार नहीं छद वारो कीयो तेरे दुवारमें थुं गावै है, 
नमे तो प्रधा एम लोकां जगे कटे केम आज्ञा मादे पुन्य 
क्ता वादिर पाप थाव है, उवाई सुच्रमांदि ज्ञानी दीनो 
रमाय आज्ञा वाहिर पुन्यर्वधे देवतामे जायि है, गोखला- 
7जमारी जाण तापसादि तज प्राण देव हवै जआराधक 
द्‌ नदीं पात हे, सहयो सवायो कीनो धनासरी नाम 
नो आ्ञाका आराधक सुख शुगतीका पवि दै, १२, 
वधु आर ज्यारे मदात्रत नवचाड मांहे ओ अधकेरो 
ट कठेही न आयो दै, आर ज्याने पदरो तत मांग 
बोधो राखणेको वीतराग देव ठेसो धमै न वततायो है, 
भार ज्याने कवाड देवण खोरुणेको नाम साधुषिना 
यारो सठ सुडेसं उठायो द, कवाड देवण खोर्णेको 
माम आयो ज्ठे साधु आर ज्यां पाठ भेटोड बोखायो 
है, सवदयो सवायो कीनो घनासरी नाम दीनो वब्दत्क- 
ल्मे आर ज्यान पडदो वंधायो &ै, १५, थाप दोष ऊमावे 

जिणामं नरी साधपणो कपटं बोटे सठ ज्याने इम 
केवणो, अाडवरकाज इणभांत पच्चक्खाण देवै द्रदयन- 
विनाथे आखव नदीं सेवणो, केई गांम जाय हम सोगन 
करावे दुपचक्खाण उपदेरा साधून नदीं देवणो, दरदण 
आच केई आरंम करायै अय भाव नाही नायै चूं साधने 
नदीं ेवणो, सवडयो सवायो कीनो घनासरी नाम दीनो 
पारक्चातो करो वद्तेकारे नदं वेवणो, १६, रायपरसेणी्मे 
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परदे राजा सुनीपासे सम्यानं जत जिया पीछे दान 
दिथो है, आरंभसदित दानादिक प्रश्र प्र सुयगडांग 
माह खनिराज मून जीयो, द्रामे अंगम दान देवणो 
निपेधे जनै वीतरागदेव खा बोलो चोर कल्यो है, दान- 
दया सुच्रांमादि ठांम २कदी जिन दंन दया निपेषे जिणा- 
को पूरो दीयो है, सचहयो सवायो कीनो घनासरी नांम 
दीनो दान दया रसकेई घुन्यवांन पीयो ईै, १७, केसी 
समणने चिच प्रधान कल्यो परदेदी धम खुण्यां घणीद्या 
पालसी, समणभिक्ारी सुख डडकर योडो ठेसी दोपद्‌ 
न्योपद्‌ घर्णा जीवान उवारसी, आगम बिहारी चिच 
परधान सेती कल्यो जाके दाथे धर्म आपै चार घोल धा- 
रस, उपावसं राजानं प्रधान खायो छनिपासे बाणी सुणी 
राजा जांण्यो येही यर तारसी, सवयो सवायो कीनो 
चनासरी नाम दीनो राजने असार जंण्यो देखी ज्ञान 
आरसी, १८, अर्मत चौवीसी सव दान दे संजम खीधों 
देवे देसी अन॑ती चौवीसी जिन क्यो है, दन दियो वीर 
ज्याने परीखद्‌ उपना कटै सट ज्याने कदणो दान मष्ि 
जिन दियो दै, परर छद्मस्थ रदी केव ज्ञान ली आद्रंदी 
करम दही शिवखुख छीयो दै, चवदे प्रकार दान पडी 
छाभ कयो जिन नवभांत पुन्य न्यारो सखुच्चयमे रथो दै, 
सवहयो सबायो दीनो चनासरी नांम दीनो निहव गा- 
डर जेम भदयेखारे मद्यो दै,१९पालकनी बोली बोर चारी 
खुद्ध नरी जिस निद्यने वेस्या भांड तीनू छल्यार दितरे 
भांड वोे धिकख वेस्यादे नदीं शील दाम॑ निहव कहे 
शरूकादेव युरमारे कैटतरे, चौरादिक खत्तनँ सीखावै 
ष्वोरी तरवानो जिम निद्धवाके दयारदिते वाण देर, 
सूंजीपणो कपटपन दयारदित इ संग निहवाको 


मत श्चाठे एता बोले सदितरे, सवहयो सवायो कीनो 
घनासरी नांम दीनो निहव कोयल जिम नहीं हवै खे- 
तरे, २०, अभिग्रहोधारी खुनिराज काया वोसराईं आ- 
गकोपरी सहो हयै तोही नदीं निकर्णो, कोई काठेवाने 
आय सखनीतण्णे तन सदाय सागारी निकार वंछे उनीको 
उवरणो, जीवको वचावणो निरी मांह दूजेपद्‌ वारमें 
सतरमभें उदेसे मादे निरणो, ठाणांग माहे कठ्द भि. 
डायांको खाभ क्यो जीवणो वंछणो क्यो भगवतीमें 
वरणो, सवयो सवायो कीनो घनासरी नांम दीनो 
जीको खेचो पार दया धरमको सरणो, २१, फपट करीन 
सख सखुच्राको नांम चे जीवणो मरणो नदीं व॑ंकणो वतावे 
है, आदारादिक खाय आखीतरे पोखे रारीरने दांदांदिक 
देखी श्टकेरुटल जावे दै, इम कल्यां करे दमे संजम 
जीवण व॑छा कपटकी की जड आगे पलर्टावे है, कोहं 
अनारज आय साधानं परीसदो देयै आवक वचाय । 
जीने पाप किम थावे दै, सवयो सचायो कीनो घनासरी 
नांम दीनो संथारेको नांम गोपी वोधनिं वदहकावे दै, २२, 
साधने छकारणांसं आदार करणो छोडणो क्यो उन्त- 
राध्ययन अध्ययन छाचीडमे वखाणियै, आदार कर- 
याको न्याय ज्ञानी दियो फुरमाय ज्ञाता अध्ययन दृजे 
अटारिभें जाणिये, द्रामीकारुक वत्तीस, व॑ध आजीव- 
कानो आदार कन्यां ध्मैकेवै खच अणजानिये, ध्म- 
श्षयोपदामभाव मादे क्यो जिनखख आदारादिक उदय 
भाव रिरदेमे जआणिये, सवदयो सवायो कीनो घनासरी 
नाम दीनो ममता उतारी जीय दिवस माणिये, २३४ 
दूजे अंगजिन कल्यो भाक्रमनो इधकार अज्ञानीको अशुद्ध 
ज्ञानीकों शद्ध भाखियो, तेवीरामी गाथा पद्‌ चोये माहे दी- 


हि 


काचा पुन्यवध कथो नि्राको नरी दाखियो, यगडां- 
गमे क्यो मिथ्या कर मास २ ससारमे र्खे कपटाइसल्य 
राखियो, निहव कपरकर चोधां आगे इम कहे मिश्यात्वी 
आन्नाके वार करणीमे नाखियो, सवयो सवायो कीनो 
चनासरी नाम दीनो मिध्यात्वी मिध्यात एक अनुयो 
गढारसाखियो २४ सुच्रसिद्धांतसार चाददिरदेमे धार 
निन्हवाफो मत जाणो शूठकपरार ड, छोडनिन्दवाको 
संग ज्ञानरूप लागो रंग दथादान खचि जांकी वडीही पु- 
न्याई है, यरुगीतारथ मेदी भिथ्यामतदियो मेरी क्षमाका 
सागर गुरुभेदया खदा दै, छतीकद्धििरकाय संज- 
मसु मनाय खुगणामगनखनि वडा गुरुभाई है, सव- 
इयो सवायोकीनो चनासरी नाम दीनो कृषाराम दथा- 
वान कीरत सवाह है २५ उगणीसे सार वत्तीसर सबहया 
कीना छवीरा सुणमतीकीजोरीस दिरदेभे धारजो, चार 
बोले नरके जाय क्यो खाणा अंगमांय रदी सिद्धति 
खणरिरदे विचारजो, जीवके वचायामांटी ज्ञानी पाप 
क्यो नांदी अक्ञानीके वचनानि दूराद निवारजो, अनते 
चौवीसे जिन धमे क्यो भिन भिन इम नदीं क्यो मत- 
जीवनि उवार जो, सवहयो सवायो कीनो घनासरी नांम 
दीनो छरषाराम कदे जीच द्या नित्त पाल जो 


अथ कंडखिया रिष्यते । 


गररस्थीके घर साधने, बैठणवर ज्यो वीर, कारलोप वैडे- 

कदा, वघे पापकीः सीर १ वधे पापकी सीर, शष्ट संजम 

समार्य, दक्मी काठ अध्ययन, छ्टेमे जिनवर दाख्यो 

सुद्धसंजम आराधततां, पर्डुचै मवजखतीर, गदस्थीके घर 
२ कर सुभ 
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साधने, वैटणवर ज्यो चीर १ जरा रोग तपस्या करी, दुर- 
बक थयो रइारीर, विण कारण वैटणतणी, याज्ञादी मदा- 
वीरं १ जाज्ञादी मदाचीर, मानतजसखुत्र देखो; विनकारण 
नहीं क्यो, वेटणो खृत्रपेखो, मद्यावीसे जिनतणा, 
कल्पात्तीतयुण धीर, जरारोग तपस्या करी, दुरवल थयो 
दारीर, तिण कारण वैठण तणी, आजादी मादावीर र नि- 
न्ट्वकादी भावना, बोलावांने आय, खीधा श्रोटी पातरा; 
रारे चाल्या जाय ३ लारे चाल्या जाय, प्र दो नारी ऊटी 
पूकछथांक दै निरदोप, कपटसं बोले शटी, रसनारा गद्धी- 
थका, जिदां लायै जिदां खाय, निह्यवकादी भावना, वोरा 
वाने आय ३ दोपवताविपारका, पोते घोर अंधार, रोगान- 
सपेतो दग्‌, चिच्ाम बहोत भकार १ चिच्राम 
वोत पकार, थाप बोघाभर मायै, पूया नदीं देजआव, ` 
नदी सिद्धांत चत्ताचै, बोघायर चेका मिल्या, नदीं पठे 
निरधार, दोप वता पारका, पोते घोर अंधार ४ गृद- 
स्थीके घर जायने, निहवकथा सखुणाय, वृदत्कल्पमें वर- 
जियो, तीजे उदेचाममाय १ तीजे उदेसेमांद, एक गाथाको 
भाख्यो, उदां नदीं विस्तार, वोही कारण खंदाख्यो, कथा 
मट्‌ ज्यं मांडीयो, नदीं खच्रको न्याय, वडे घरामें जायने, 
निहव कथा खुणाय ५ निहव मासां कटै, वैटी राखै 
पाख, उत्तराध्ययनमे जिन कल्यो, रोवे छीट विना १ 
रोवै शीर विनारा, लोकम अपजस धावै, विन भायां वद्‌ 
पास, राखतांखाजन आचै, वोधा युरुचेखा मिल्या, नदीं 
पूछने जास, निहव कैव महास त्यां, वैटी राखे पाख दे जिन- 
कल्पीनें वरलिया, चार वोट जिन आप; निहव तीन 
छिपायने, देवे चाड उथाप, १ देवै बाड उथाप 
कपर वोघाभरमावै, समद्या करे पिछान, अजाण्या 
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गोता खायै, निहव करता कपटस, एक बो उत्थाप, जिन 
करपी यरलिया, चार वो जिम आप, ७ जंगल्मै ले 
आत्तापना, नदीं समणी आचार, उपासरेमे रवणो, कपडो 
वांधी वार १ कपडो वांधीः वार, ब्ृत्कल्पमे आयो, पां- 
ष्यमे उद्ेसेमांदि, ओरीखुखे आपवतायो, कबाड जडवोनां 
कल्यो, छोदिरदेमे धार, आर ज्याने रदवणो, कपडो वांधी 
यार ८ महासयांनांम धरायने, संजाव पट्टी देव, दो 
द्योल्यां छे दाथमे, घव २ करती येव १ धव २ करती येव 
सीखठे मेखा जवै, साधुख्ांगवणाय, जिणांकों कायो 
खाधै, न्यवदार सूत्रम वरजियो, विनकारण नीरं लेव 
मास्या नाम धरायने, संजाय पटखी देव ९, निह्यवाक्ू 
पहुचायवा, गृदस्थी जार खार, आमे जाय दारी करै 
-मोजन वदोत भकार १ भोजन बदोत प्रकार, स्यारकर 
भावना भावै, वोलावाने जाय, तुरत्त पातर ठे चै, रस- 
मारा गृद्धिथका, जिं खाचै जिदं खाय, निहृवादः पोद्चा 
ययाः, स्थी ारे जाय १०. 
भहारक श्राभरकटै, जती खमासण यो, निहव कै वै 
भावना, ये तीन समतोख २१ ये तीन समतोख, वुखायां 
तीनू जावै, निहव साध केवाय, सांग चे मेख खजाचै 
योघागुरचेखा भिर्या, नहीं आचारको तोल, भदारक 
श्रामरक दै, जतीखमासण वोट ११ गोसालांमे दिखियां 
अन्धमत वध्या अनेक, जमारीनें क्यूं दियो, जानी परतश्च 
देख १ ज्ञानी प्रदयक्च देख, तिखांको चेडवतायो, चो- 
चाने इम करै, इणीमे स्यो गुणथायो, जिन सोमल ब्राह्मण 
णो, मरणो कल्यो विक्ठोप, जो जो कारण जिन क्या 
आगम ज्ञानी देख १२ आदार देधे मावस, थान पासे 
आण, रजी आदिक देखने, देवे परक अजाण १ देवै पूरक अ- 
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जाण, देख पाछा धिर जावो, जडा फिर कदरो, तुरत अ- 
शुद्ध वतावो, मारगादि करे कारणे, बतलावो बहुं वार, थां 
कारण हिंसा ई, केमरदे आचार १२ काटा वधन वाधिया 
मातकरी अंतराय;, इस्यादि करियां क्या, अतीचार 
जिनराय १ अतीचार जिनराय, भात अधिकेरो दीयो 
गाढा बंधन देख, तेददीलारूर खीयो, अतीचार रागो 
किसो, थे निखधो किंस न्याय, काठा वधन वांधिया, भात 
करी अंतराय १४ क्द्यो गाणे पातरे, तीन पसष्टी 
तेल, च॑द्रस देणो कदां कल्यो, कदो मांनक्कू ` मेख 
१ कदो मानद मेल, रात राखण किदां आयो 
दामी काल अध्ययन च्ठे, श्दस्थी समोवतायो 
निहव बोधा आगे, यूंही चलावै कैल 
खगाणो पातरे, तीन पसद्टी तेल १५ जनम गांठ आदिक 
करी, मदोच्छव माव्य कूड, निहव साध क्वाय करः 
करे जमारो धूड १ करे जारो धूड, वीरनें चका भाखे, पो- 
ताको निरदोप, पणो वोघाने दाखै, छट कपट निह्वततणो, 
जांणी रह्‌ ज्यो दूर, जनम गांठ आदिक करी, मदोच्छव 
माल्यो कूड शदे वारी पाणी आदारकी, वांधी भर र लाय 
निहव साध केवायने, आधाकर्मी खाय ९ आधाकमीं खाथ, 
दियिमे इतीन आणे, निरदोपण ठे आदार, जिणांसुं 
अटीताणे, रसनारा गृद्धीयका, आद्ारादिकने जाय; 
वारी पाणी आदारकी, वांधी भर २ छाय १७ बादर 
दिसा अर गोचरी, गदस्थी रासे खार, आचारांग 
निरीयमं, वरलज्यो ते दिरघार १ बरज्यो ते दिख्धार, 
तहयादिकमांदे वहरै, जो खच्मांदि निपेध, करे ते 
आपणे महर, वोचा रर्चेल्या मित्या, नदीं पू निरधार 
यार दिशा अर गोचरी, खदस्थी राखे लार १८ करे जा- 
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वतो चरतणो, खोरी देखो चीत, छेख करायै हाजरी, 
यातो करंडी रीत १ आतो कूडी रीत, केम परतीत न आै 
जो रोवै परतीत्त, निन्त क्यूं ठेख करायै, आगे जिनकीधी 
नरी, नही बताई रीत, करे जावतो घरतणो, खोरी देखो 
चीत १९ आधाकमीं आद्ारको, परतिख दीसे दोख, 
हीयाूर भेखा इवे, पृजै योघा खोक १ प्रजे बोधा खोक, 
ददिथ णतीनदहीं आणे, निरदोपण जल आहार, क्रिणीतरे 
लेते जाणे, मीने पाणी राखनो, आहारादिकदे खोक, 
आधाकमी आदारको, परत दीपै दोप २० वोघानें भर 
भायवा, निहव भांडी जार, क्‌ कोडी कड्‌ कांकरा, पाटी 
रीगटकार १ पारी रीगदकार, छेख धां वचावै, जो 
देखणनें जाय, रागरंग करीं रीश्चाचै, अण समङ्यो भरमीः 
पडे, समद करे विचार, वोघाने भरमायवा, निहव मांडी 
जार २१ चिन कारण नहीं खधपणो, निग्र॑थी साथ 
विहार, तुच्छपलेवण नदीं राखणो, नदी उदेसादिक 
आदार १ नदीं उद्देसादिक आदार, भोकर भरंडोगेरे 
दोय घडी दिन रद्यां, उच्चारादिकने पटिलेरे, साध आर 
ञ्यां साथ रहे, नदीं निरीत अधिकार, चिन कारण नही 
खधपणो, मिर्थी साथ विहार २२. 
नित लावै जो एकण धरस, वारामें एक आदारजी, द्शा- 
मीकाछिकती जेन कद्यो, साधु नदी अणाचारजी १ 
गावा १०, आ वीरजिनंद्‌ अनुपा कीधी, पोरी खच्डिगो 
सालो चचायो, छ जेदया छदयख्यके टोती, मोदकं वस 
रागज आयो ९, जीव उटाय छायां मेये ते, जाय मदा- 
अत पाचूही नागी, या गाया १९ मी बोल ४९ मां, वहा 
मन जिमायां तमत्तमा पोट चावै साख उच्राध्ययन शथे 
संजतीरी वेयाचच् लागियां अणुकंपा साघ करे ३, पटला 
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महाचत पूरा पडिया, आडा जडे किवाडजी, ईटा आगर 
होडा.अटकावै, ते निञै नदीं अणगारजी १ निहवारा 
ठे ह ॥ ५ 





जवाव । 
मोलमे जो दाम देई जरसं वचायो कोई उपदेरा दै 
समक्षाय जीव क्वाचियो, कारण चारमेंखुं एक कारज 
कियो किणसांदे नफ्ते किणमांदे दोप थावियो, इम कट्यां 
करै एक उपदेरामांदे धम्म तीनमांदै पाप इम उत्तर घताचि- 
थो, इम कटे ज्याने केणो कारणमे पाप देके कारजमें पाप 
दे के दोनांमांदे आचियो, सवहथो सवायो कीनो घनाः 
सरी नाम दीनो उपदेर आसरो छे चोघाने बदकावियो 
२७ भगवती दातक पदखे उदेसे दूजामें कयो साधुजीमें 
तीन भटी लेर्याका उचारजी, आचारांग श्रुतस्कंध 
दृजे अध्ययन पनरमे भली छेउया आयां जिन इवे अण 
गारजी, भगवती दातक नवमे उद्देसे इगतीसमांदे भली- 
तीन छेडया आगमे अपिकारजी, ठाणाञंग उणि तीजे 
द्‌जे उद्देसेमे घणो पन्नवणापदं उन्तराध्ययन विस्तारजी 
सवयो सखवायो कीनो घनासरी नान दीनो जेदयाका 
छक्षण सुणदिरदे विचारजी २८ गोसालाने वीरजी वचा- 
यो जीं चूका केवे छुदेत कगावे सट शूठ देवे आरूजी, 
निहव कपटं कर योधां आगे इम कैः उवान्यां दो छाम 
कयोनीराख्या अणगारजी, इम कहे ज्यान केणो 
केवरी चिकार जाणे सावत्थी क्यों आधा कर जावता 
विदारजी, आउखो निमत्त आयो जांणीलियो जिन- 
राज मेल्या नदं दूर चज्यी राखियो व्यवदारजी, सव 
इयो सवायो करिनो चनासरी नाम दीनो चीरजीने चूका क 


९ # क 


दै इया काटीधारजी, २९, निरी उदेसे जारममिं वीर 
मांगा चार क्या साधु ओर आर ज्याने भेला नहीं 
रेवणो, व्यवहार उद्देसे पांच्मांमे साधु कतांनिः आर 
ज्यांकरे पाखयचन प्रायथित्त नदीं लेवणो, निरीथ उदेसे 
ग्योये साधु संज्ञा कियांविना आरज्यारे उपास रे प्रे- 
चान कौवणे, साधु आर ज्याने एक उपासरे आदारा- 
दिकमने शरदत्कर्पमे उदेसे तीजे केवणो, सवहयो सवा- 
यो कीनो घनासरी नांम दीनो कारणं आहारादिकः 
छेवणो नदेवणो, ३०, निहव कपट कर बोधाने वतावि 
पाठ साघु आर स्याने भेरो भोगणोनें रेबणो, व्यवहार 
उद्दस सखातमामि एसो पाठ नाहीं दीखे कटे किम बोलो 
पाठ देखावोयू कैवणो, उन्तराध्ययन सोलमे अध्ययन 
तीजी चाडमां है खी चैठे घडी दोय निदा नहीं ठैवणो, 
उन्तराध्ययन निरी य व्यवहारं ब्रदत्कल्प आदि श्रीकों 
परचो वरज्यो पार देख खेवणो, सचदयो सवायो कीनो 
चनासरी नान दीनो खीको कर फरसे ज्याने ङंडकाई 
कैवणो ३१ अचित्त द्रव्यादिक सेती कोई पुन्यवांन आप 
आपको तो पाप टारे दृजाको टरायो दै, अद्म योग आस्र- 
यमांरि छियो क्यो भयोग संबरमे डमे किस्यो पायो 
है, सनत मार तीजे देव खोक ऋद्धि पाई चारोदी तीः 
रथनें सम्ब शाता उपजायो दै, नेमजिन वागमे चिराल्या 
तिण अवसर किसन सादायदे संजमदिरायो दै, सवटयोः 
सवायो कीनो चनासरी नाम दीनो जाता अंतगडमांदै 
रसो पाठ आयो है इ२, अका निरवद्य साचद्य 
कीन सट योघरंके घर घोचो छोरी फसायो है, 
अदुकंपा निरवद्य सावद्य हवांधी सट धरमदखाटीमांहे 
पिण केर थायो द, नंदिपेण उपदेश देदने दिक्षादिराई ; 
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चिच्र परदेशी केपि खांमि समन्नायो है, कोई खख 
जयणा करी मारग वतायो शुद्ध कोटं अजयणासुं मारग 
दिखायो दै, सवयो सवायो कीनो घनासरी नाम दीनो 
भारग सावद्य निरवय किम थायो है ३३, भगवती स- 
तक सोमे उदेसे छठामांदे रतनांकी माला जोडा 
देखो जगन्नाधजीभचोधा खपनारेमादे छोरी वडी कटी नदीं 
ञ्जी टाखां जोड सठ वोघाने वहकातजी, समकरित र~ ` 
तन आवशयके जिन क्यो सम्थक्त रत्र ज्ञाता स्माद 
वातजी, सम्यक्त रल ठे दोहै धम सम कल्या अतर- 
तनाको जो चहोत पखपातजी, सवहयो सवायो कीनो 
चनासरी नाम दीनो समक्त पायां निथै छगतीमें जा- 
तजी ३४ अन्नवखादिक दियां अव्रत सेचारई कटे अत्रत 
तो दीधी टीधी आवै नदीं पारकी, निहवांके अद्धाएम 
अव्रत अरूपी जीव खाचे देवै पुद्धररूपी वात ये विचा- 
रकी, भगवती रातकः पटले उदेसे नवमेभे क्यो अत्र- 
तकी क्रिया क्षच्री राजारंक सारणी, चोरादिक विन्त ग्रो 
आकुल च्याकुर थयो थोडी क्रिया लाधां याहैवाणी 
अणगारकी, सवदयो सवायो कीनो घनासरी नाम 
दीनो पारखातो करो सट खचर न पारकी, ३५ भूल 
द्यंत कुण आत्मा जीव अरूपी निरवद्य 'भाव द्रव्य शुण 
पयौयी दै, व्यादि अज्ञान ज्ञान तलावतेमे कियो दिसाव 
निह्वाकी आखणो कपटाई है, सूक नच नाम करेय 
दूजो दृटांत देय अआश्रवजीव एक छग मिराई हे, 
तलाचनें नाखो एक उत्तर यू देणो देख पुद्धर तराय नालो 
एक कटवाई है, सवडयो सवायो कीनो घनासरी नांम 
दीनो यू नांम दवेलीको उन्तर देखाई ह ३१ तीन करण 
लीन योग अखारे पापरा द्याम किया वर्णना गिणती भ~ 
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गवतीमें जाणीयो, तीन कणे तीन योग अटारे पापरा याग 
कियाभवडजीका चेछा उवाई पिछाणीयो, तीन करण 
तीन योग अरारे पारा यागक्रिया आनंदादि ्रावग 
उपासक दसा आणीयो, तीन कण तीन योग अणारा पा- 
परा स्याम किया संखादिक भगवती मांहि जिनवाणीयो, 
सवहृयो सवायो कीनो घनासरी नांम दीनो अव्रत्तरी 
किसी देखोतेज पखताणीयो, >७, आ्रावकरो खाणो पीणो 
कपडो आदि सचाने अत्रतमे गिण ज्याने इण भांत कै- 
अणो, राख्यांपापदिथांपाप भखोजाणेतैमैपाप तीनां 
मादेजिनसाधूनेक्यासेवणो, कोतोअगेडाेवै कोपाडी- 
हारासेषै इद्यादिपापकेवोथांनेकरूपेनदीरेवणो, भगवयती- 
सतकवारमे उद्ेसेषांचमामे पापनचोफरमी क्यो पाठ्देख- 
खेवणो, सवयो सवायो कीनो चनासरी नामि दीनो पार- 
ख्यातोकरो वदतेखारे नदीं चैचणो ३८ भगवती सततका- 
वीसमे उद्देसे जआटमाममि आाचकमे तीरथमे लीनोयाजिन- 
चाणी है, पाटत्तजी आवक मात्मा कदा जिनं सीक्ष- 
कल्या उच्याध्ययन इकीसमें जांणीदै, धम्मिया धम्माणुया 
धमैह्ट आद्‌ देर खसीला खव्वयारुण उवाई पिछाणीरै, 
खुयगडांगमांदे धमाधम पक्त दोय तीदां धर्मपक्तमांरै 
साधुश्रावक दो जआणीदै, सवहयो सवायो कीनो घनासरी 
नाम दीने साधने ्रावकयुणत्रतासंवखाणीरै, ३९, 
द््मीकालिकः च्छे अध्ययन अमी गाथा अठारे था- 
नकः दा जुदा करिया जाणजी, सोरखमाथानकमांदे ख~ 
इस्थी धर वैठे तद्ध अनाचार मिथ्या अच्रह्य प्राणहाणजी; 
आधाकमीं दोष चाय जाचकादी अंतराय कोधवघे म- 
पूटी कृूशीठ्तदाणजी, इव्यादिक दोप घणा वैठ कद्या 


तीनजणा तपसी जराने रोगादी खुर उाणजी, सवदयो 
३गा० च 


१८ 
सवायो कीनो चनासरी नाम दीनो ददामीकालिक देखो 


तजपसखताणजी ४० बृदत्कल्प क्यो तीजे उदेसे अंतर 
चरमांहि सतरे वोरुकरणा वीतराग पालीया, अंतर धरको 
सोय अभर करीने निहव सठ रसोडादिक धरकद वोधानं 
वहकालिया, अतरधघरमं तपसीनें जरारोगी याने सतरे बोख 
करणा कल्या ईने आगेचाटीया, द्रामीकालिक सुयगडा - 
गनवृदत्कल्प ओर खु्रामि वरञ्यो पिणदेखे नरींवारीया, 
सहयो सवायो कीनो चनासरी नाम दीनो अज्ञानमें ख्‌- 
ताजिणां अज्ञानी सरणालिया, ४१ छठे शुणठाणे मनपर 
जव कपाय कुशील छदूमस्थ रागसदित करी चूका कैवेरै, 
चारित्रनि्॑ठायोग देतु आदिककेतापाचै भवकेताकरे 
संसारम केता रैवैदै, लारे पांचे तेतो भगर्व॑तमे यतावों 
सव इम पूया सूट सफा वाव नहीं देवैदै, भगवत 
जीवद्था ऊपर अध्ययन देख परिक्चातो करे नांदी वद्‌- 
तांलारेवैवैदै, सवहयो सवायो कीनो घनासरी नांम दीनो 
कल्पातीत जिनकी वरावरी लेचेदै ४२ जायु परिमाणे 
नदी उत्तरे धम कडै पाणी संघट्टासुं आदार देखी ट्ख 
जावे दै, कमाड निखेधी अने किवाडिया जडावैसर जि- 
नक्रै उपर एसी ऊङगत मिलावै है, रुडकी वापकी के 
गज्भवंतीको नामञेय पट्मासवध्यां उच्यां वैठां दोषथा- 
वैद, इमकटे ज्यानिं केणो याको परमाण किसो किवाड 

किमाडी केता दाधको कदवाधै दै, सदयो सवायो कीनो 

धनासरी नांम दीनो निन्टवकपटकरी बोधानें बहका वैद 

३ इसाभद्र आावकानें श्रावकां वदनाकीनी मगर्वत भ- 

सवर्‌ जिन नदीं पाया, पोपष्कटीजी संखजीरी दवेरीमें 

आया जिदां उपलाजी वंदना कीनी जसणादि दियालिया, 

स्तखजीनें पुष्कलीजी पोसामांद चंदनाकीनी कल्यो चालो 


आदार करो संखजीी नहीं दाङिया, भगवतीम वह्भाव 
ज्ञानी दिया फुर माच वंदना करी चियां परे अपराधे 
खमालिया, सवहयो सवायो कीनो घनासरी नाम दीनो 
अवडने सिष्पां वदनाकीनी उवाहमे चाछिया ४४ उत्त- 
राध्ययन अध्ययन छावीसमे छकारणसुं आदार करणो 
करो नाम न्यारा २ धारजी, येद्ना वेयावच चैल इर 
ज्याने संजमठाये जीतवने अर्थं छठी धभनो विस्तारजी 
छकारण छोडणा वत्तायो वीतराग देव ज्यांस न्यारा २ 
नांम करते उचारजी, रोगन परीपद्‌ जीकद्‌या व्रह्मचये 
अथे तपदेत शरीरलयाग कर दे संथारजी, सवहृयो सवा- 
यो कीनो घनासरी नांम दीनो खाणेमे धर्म रोतो क्यों 
तजे अणगारजी ४५ इति कपि कूपारामजीक्रूते सवहया 
संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ भावनाषिलास रिस्यते । 


प्रणमी चरण युग पासजिनराज जूफरे धिधघनक्ते चूरण 
पूरण दै आसके, दृढ दिलमा नषि ध्यांनधर श्चुत देचताको 
सेवेते सपूरत्त दै मनोरथ द्‌ासके, ज्ञान दगदाता गुर चडे 
उपगारी सेर दिन कर जसे दे ज्यान परकाखके, इनके 
पराद्‌ कविराज सदासखुख साज सवीए चनावत टे भा- 
चना विलासके १ प्रथम दादा भावना नामानि; प्रथम 
अनिद भाव दूजो असरण पुन तीजो है ससार चोधों 
एकत्व अयतत दे; अन्य माव पांचसो अद्यपि साव 
छठो जानि सातमो आाश्नवसुमि मदाडुर दंत दै, जाठ्मो 
संयर भाव निरा है नवमो खद्दामो दै धमेभाव मा- 
नत्त मर्देत है; खोकको खूप राज इक्ञारमो भाव पुन 
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अंग होत है मतंग चंग कवह्धु पतग भ्रंग कीटक अका, 
ज्‌, कवद्धक धनी निरघनी सुखी दुखी जीव कवद्ुव 
वेदविप्र कवद्ध चमारज्‌ , जसे नट एक भेष थटत अनैव 
थाट तेसं एक जीवके अनेक अवतार ज्‌, धन्नधन्नाश्ारि 
भद्र थुलभद्र जंवू वडा स्यागी जे ससारकेज्‌. अभय 
मारज्‌ १४ अथ चतुथं एकत्वं भाव कथन ॥ दादरा । 
जडतो करताहे नदी, करता चेतनराव, जो करता सोः 
भोगता, यद्‌ एकत्व खभाव १५ सवहया ३१ सा, कौन तेर 
माततात कौन तेरे अंगजात कौन भ्रात जात तेरे सव 
खवारथीं, अरथ खटा परलोकके वटाऊहौतघनप 
चटाय छेत निरुके धनारथी, ताफी गति कोन बृषे खा 
रथके मोह वृद्च भवने अरूक्ने कोऊ नांदी परमार्थी 
वेतन विचार चित्त इकेटोतो तृहेमित्त उवट चलत आ 
आपं दोर सारथी १६ एक असदाई आप करत .दै पु 
पाप करमर मेठे आप आपी भमाधीज्‌., खारथके काः 
सखव निरत समाजराज वेदनीके उपजत न को संर 
साथी जू, अतकारु आवै जव आखर इकेठे सव कर्‌ 
भयो काके जू बडु रथदाथी ज्‌, एक भाव मनधर माय 
खछोभ परिहर भयेजू. वैरागी व्यागी अतिथि अनाथीऽ 
१७ तेरोतो न कोऊजीव तुंदिपेनकाको यांदि आयो : 
इकेरो तु. इकेलो किर जाहवो, काटे विराणेकाऽ 
निघदट कपटराज रदत दै आयाम धंधेहीमे 
धाहवो, दुक्त खक्रत दोऊ सायिहहे तेरो सऊ ओः 
केनकोऊ पुन्यपाप फल पाइवो, करे टरेदै आप इकेटोरट 
पुण्यपाप जीव जसदाईे एक वहै ध्यांन ध्याहवो १८ 
अथ पचम अन्यत्व भावना कथन, ॥ दोटरा ॥ न्यासो पे 
पुद्धलनभ्यो, सारी जियद्व्य कानी युं न्यासे ठ्खै, दूष 
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दही घतगव्य १९ सवडया ३१ सा, पुद्रक्जीव काल धर्म॑ 
अधम्मै नभ पहषदद्रन्यज्‌ अखंडरूप जानीयै, पुद्रलमू- 
सिरु ओर है असूतिक जीव द्रव्य चेतन अजीव पांच 
मानीयै, अपने खभाव धरि रदे सवेदी रव्य यद्यपि 
मिरे है तोऊ न्यारो पटिचानीयै, योही अन्य भाव जान 
राजजीव न्यारो मांन निहचे निगमां न ससय न आनीय 
२० न्यारो धन धाम गांमठांम कांम सव मात तात भ्रात 
न्यारा अंतकार पाक, राज अविनासी खख चोरासी- 
को वासी क्रं दोत न उदासी जगवासी सद भाटक, 
मिथ्या मत छक्यो व्यो भिध्या मेरी २ सव ठक्यो है 
विवेकरवि तमो घनठाइकै, वाजी दू संकेकि जैसे बाजीगर 
ऊटठजात पल एक खटकर ख्यालसो दिखादकै २१ 
संध्याकाल तश्डार चैठे आय खग कुक राति बसि प्रात 
ऊछि न्थारे २ जात दै, ठेतदै बसेरा रातपंथी ज्यू सराट्‌- 
वीच जोरत है भीतजों दोत न प्रभात है, गहयानके 
संग ग्बाख डोलत दै सबदिन आवत प्रदोष गद्‌ इकेलो 
दिखात दै, अंसे अन्यभाव मन आनियेतो राजकवि 
ज्ञानके ऽदयोत होत अज्ञान षिलात दै २२ अथ अद्युचि 
भावना पष्टम कथन; ॥ दोटरा ॥ अद्ुचि मिले यह 
उपज, अश्वि व॑ध्यो पिंड, जेसी मारी दोषरै, 
लैसोरी हे भंड २३ सवदया ३१ सा, मांस हाडचा- 
मनस मेदणदरसवस मलना केस शक्र रेतयै पिंड 
रच्यो है, छुचिको न अंस परसंस याकी करे फोन 
व्चामको सामेखा वेका नैकरसं मच्यो रै, मटारूटो 
शरूडो दृठ छिनमे अपू टोत रपट निपट लोभी खाल- 
च्म खच्यो दै, एेसखो राजदेह यां ख कीजिये कटा सने 
यांस नेदकर मर कदो कोन वच्यो ह, २४ भंवर अन्रुप 
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श्रगनाभिघनसारघस कुंकम चंदनघोर खोर आष्टी 
कीजिये, चोवा मैदा जवादिस्ं चरचित चारचित्र 
अरगजा संगचंग नास सुख दीजियै, च॑वेली चपेल तेल 
मोगरे केवरेर तिर्लोँछि अंगोखि आच सोपि राजभी 
जिय, छिनक सुगंघ गध किरदोत है दुघ पिडिया 
अपावनस. केसैधू पतीजियै २५ सरस आदार सार 
कीन यार परकार पषटूरसं खुखकार प्रीतकर पोखीदैः 
आ २ अवर अनूप आच्छादन कीजे तोष जो न 
राखिये तरतीकभै रोखीदहै, नरके है नवद्ार नारीकै 
इण्यार दज वहति अश्युचि जेस मदिरकी मोखी है. 
मरीस भटी गदी काचकीसी ऊंपी किधुं अरंडकी सुंपी 
ठेसी काय पर घोखी दै, २६ अथ सक्षम आस्रव भावना ` 
कथन, ॥ दोहरा ॥ कारण जोदे पापको, जाकर आवत आप, 
तासो आस्रव कद्तु दै, दे आतमदूर ताप २७ सवहया ३१ 
सा, प्राणीको सदार षा वाणीको उचार पर द्रन्थकोज्‌ 
अपार दूर परि दरिये, नीके २ कांम नीके काम सुख 
दुख देतु फीके होत छिन मांज्च धोखे विचुधरिये, सचित्त 
अचित्त पुन वादिर अंतरंग निवध देतु परिग्रद दुदनतें 
डरिये, पाप नीर पूरके प्रवाहमग आस्रव ए ईनदिसं 
पराणीनिके पिंडसखर भरिये २८ चडे २ वारण ह्रावण 
एराबणके फएरसके वसधस फसति दै फंदर्मै, दमकि कर- 
तदौर वनिवनि चिदं ओर दिरण श्रवणवस पडत पुरटि- 
दर्भे, छीन जे अगाध जल ओसै मीन मादावर रसनाके 
रसभरे गिरे दुख धंदमे, जरत पतंग गरंग दीप ज्योति 
सग वधमरे नासाखाद्‌ अलि अरविंदं २९ विपम विपाक 
कड चिरसविरूप अति विपत्तस्कैसै पल विषय विकास 
, क्रोध मान माया खोभ करत चटेन सोम चौथे 
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पाय चार दोपके निवास है, राज देदा भोजन चरियाकी 
गत विकथार अविरति क्रियायोग मिथ्याकर्म षास दै, 
भास्रवकी भावनाए भाव ह मविकराज इनके निवारतदी 
तानको प्रकाश है ३० अथ अ्टम संबर भावना कथन, 
दोहरा ॥ ज्यू कुर आगम राुसिर, स्के पारके वंधःत्यंही 
मास्नवसे कियै, संवर भाव सुसंध ३१ सा, चरण धरण 
ररे जीवको यतन करे बोलत वचन असे रागरोषना वहै, 
मोजन विद्युद्धि गृद्ध दोय वो नरसनाके ग्रहन धरत वस्तु 
न दथामे महै, कफ मल मूत्र विर्‌ छपमको डारिवो छ 
पेसी भांति डारे जेस जंतु तामे नागडे, मनवच काय ती- 
 रापत करत नित इनदि निश्रेणी साधु मोक्षधांम जे 
महे ३२ प्राणि चध सपावच अदत्त मैधुनरुचि परिग्रद 
मे भसूूलं पातिकको पोप, इनको निरोध सोड संवर 
खानियलु इद खखदेतु जामि संवर संतोष दै, सवरस 
ति जाके सो ॐपदेदा योग ओरनद्ख उपदेद्ा धघ्रथा 
ठ रोपरै, मोक्चपुरमोनविच संवरुसो संबरफै सेवती 
71णीगण जीवती मोपदै, ३३, संवर तिर करक्ति 
तीव गयेतिरं तारेगे किती आगे अव धुतरतुै, संर 
पमान ओर ज्ञानविज्ञान कटु धरमीरै सो जोऊ सवर 
रतुदै, संबरको वकतर खदट कस्यो रै तन तासुतो 
रम अरि कटं नलरतुदै, दवदत मेतारिज धम्मैरुचि 
निरज गजखुकमालजेसे पातक दतु ३४ अथ न~ 
मी निर्जराभावना खरूप कथन, दोरा, तासंकदियेनि- 
रा कम्मततमकीन तप जप खपकर आापवस जीर्णी- 
ररे प्राचीन ३५ सवघ्टया ३१ सा, कसक रंगोंट कटितट 
पेद चाम घाम शीत कायतुर ओह पटारिकै, ए- 


सन आयटोयाम यैठतरहै डीठिसांपि जारतहै पीठ पांच 
$यार् पर 
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पावक पजारिकै, ऊरधचरण अधोवदनह मोनहिं नरान 
रहत चीर वसन खुडारिकै, जानक सेयोगविन निजैरा 
अकामयद्‌ जानविचदेतुनांदी दोत निसतारकै, ३६ जिते 
जगवासी जीच थावर्जगम जानि अनानीद्रू होत वही 
निजैरा अकाममे, रोगसोग आधिव्याधि विपत्त वियोगः 
हुख शूखप्यास तापशीत घुमरेट घांममें, इव्यादिक कष्टः 
कर सदसवरसमांचि निजैरा अज्ञानी करे ज्ञानी इकयाः 
मम आपवस व्यागीसदे सकलकर म, द्‌ दै चिनकतू.मि 
लहै, दिवगति धांममै ३७ प्रायश्ित्त विनय सिन्ना 
ध्यान, का उसग्ग चे यावच नीकी भांति कीज्ञे साधुजनकर 
अंतरंग तप खटूभेदके बपानीयत करत विमल यह सद 
निज मनक, उपवास ॐनोद्री चत्तिको संक्षेप पुन का 
छेस रसव्याग रीन मावतनद्भ पट्‌ चदं ब्रह्मतप उभय 
मिले दद्दा निर्जरा पायक दाम पातकके यनक्रू, २८ 
अथ धम्मभावना द्द्यमी कथन, दोहरा, शुद्धधमे पदकं 
अरथ पंडित वन्धे ममे भवजले यद जीवद्भं धारत सोद 
धम्मे ३९ सचदूया ३१ सा, दानरीख तप भाव चारोर्द 
चिरा पाड विभ विज्ञानटग द्याञ्च दाखीदै, सो 
माको समरूहजाको विसद्‌ विवेक पूं निश्चय च्ययद्ाः 
सार उन श्ंगसाखी है, संपदाको देतु दद्ध छोकनः 
खख देत अश्टत श्रवतधार संत वच्छ चाखीदै, अर्स 
कामधे चरत विपतत्ण राज तेरे चोर नितं नीर्क 
भांति राखीदै ४० धरम अरथ काम ती्दव्भ दितकाः 
उत्तम उदार खुविचार मनखानी यै, चारू गतिमां निसा; 
भानवको अवतार साधन चिवर्भको चतुर चिन्त आनीयै 
चीने धान चुद्ध कदत्त धरम छुद्धः अर्थकांमवते धम 
कारण पिच्ानीयै, राजनर भव पाय धम्म जो करत नाहि 


पयु ज्यू विफलताको जियत बजानीयै ४१ मानी जिन- 
वानी जिन्दीनीके जाण पहचानी ज्ञानी धरम्मध्यांनी 
जिन्द ठसनादरं तोरीहै, जिनोंकी अमूढता नगढा है न- 
वोढाजेसे समिति आरूढ भौढा जसी भौढा गौरीदै, ले- 
तन अदन्ता अमरदांन खुंजूरत्ता मन्ता कदं नोत तत्ता 
मायाक्रं मरोरीदै, धम्मे भावधारी असे धन २ नरनारी 
इखा पुत्र भरतसे धर्म्मरथ धोरीरै, ४२ अथ इक्ला- 
रमी लोकखरूपभावना कथन, दोहरा, नायद्काट्ने 
धो, काट धसोन आरि, खयंसिद्ध यद खोकर, देखे 
ज्नानीतादि ४२ सात्तराज ॐरध पातारं सातराज पुन 
ष्यौद्‌ राजखोक गती आगत है । जीयकी, चौद राजखो- 
ककी सुयिति भानि जैसी आदि उभय दाथ येके क्रटि 
भ्रति जेसे तियकी, यामि असी ठौर कं नांदी, जरां आ- 
तमक्रो नदींभरई पराभ्रूति जरा खत्यु भीयकी, जाति 
जोति कुख्धान फरसे अनंत वेर दीन्यदष्टि देखे ज्यूँ वि- 
खोकटष्ि दीपकी, ४४, देवर भतीजो श्रात काका खत 
न्याती पुन एक वाखसंग परसंवंध सदाते रै, भ्रात त्रात 
सुत भरतार दादो सरस पटरी पुरुप साथ तातके 
सतति दे, वधय वधू सौति साख यधू दादी जननी छ 
इत्तेतो संबंध निजमातदीके भति दै, चस्या खताखुत 
जायो कम्म वस, सो उच्याद्यो मातस्त सुत जायो कम्म 
बसिसो उ्ल्याद्यो मातत खुताराज अठारह नातेहै ४५ 
अर्धः कुवेरसेन बाखरसें ६ नाता देवर लगे भर्तीरका 
भारे नाते १ भतीजा गे भा्ईका वेटा टोणेसे २ भाई 
लगे सगीमा स्व जन्मा दया इस नते ३ काका खगे वा- 
पका मा लोणेसे बेटा लगे रोकका येटा टोणेसे ५ 
पोता रगे सो सोके जणे वेटेका येटा दोणेसें ६, अथ 


६ छुयेरदत्तसँ नाता, भाई रगे एकमासे दोनंही जन्मे 
इसवास्ते १ वाप ठगे माकापती होणें २ चोकका पुत्र 
होणेसे वेदा खगे ३ आपदससें परणे गहं इस नाते भः 
तोर खगे ४ काकेका वाप टोणसें दादा लगे ५ देवरका 
वाप होणेसे खुसरा रगे दे, अव द नाते ऊवेरसे नासे; 
मोजाई 
सो संर्यध दिखाते है, भाईकी वह होणें भोजाईं लगे 
१ दोनो एकमभतोरकी खी दोणेसें सोक लगे > पतीकी 
मादोणेसे सार्‌ लगे ३ सोकके वेटेकी वह टोणसें वह 
लगे 2 काकेरी मादोणसें दादी खगे ५ इसके पेरसें पैदा 
हई इस संब॑धसें मालगे ६ इसतरे १८ नातेकी कथा ज॑- 
वुचरिच्रमेहे इस लोकका ये खरूप है खारथही भाई 
चिन खारथ है रानांरं माता विद्ुखारथ असाताकी 
जोदातादै, आपसमे राजकाज भिडे गजराजजेसे भर- 
तरु वाहवर्‌ काहू कोन भ्रातादै, चुख्नी जलायो राख 
मदिरमे ब्रह्मदन्त विरतं ओसोतो सिद्धां तमे विक्षाता है, 
रोकको खरूप असो ज्ञाता चित्त मानि माई दुनिया 
छार यार कदायामें रातादे ४६ द्ाद्रमी दुद्येभ भावना 
कथन, दोदरा, मणिमाणिक सुततमानिनी मोगसंयोगञअ- 
नेक ये दुर्भ नदीं जीवद्रू दुररूभ समकित एक ४७ 
सवया ३१ सा, थलभयों जक भयो अनिर अगनिभयो 
तरु पु पंलीभयो कलभ कुरंगरे, देव भयो दानव भयो 
नारकी निगोद्भयो जल्थल नारीभयो -भीपण ख्य॑मरे 
नरभव धरम श्रवण जिन वचरुचि, रत धरे घीर 
सक्ति अर्भ॑गरे, ओञ्चार सुविचार दुर्भ राजसार 
शिवस्ुख साधनके उन्तमदै अंगरे ४८ अरे नर नर भव 
पायवोन, चेर पायो दै तो भीतिकर वोधि दुररुभख, देव 
खुर धम्भैद्ं परखनीके रीजीयत देखियत द्रश्ाण राचि 


ह, 


रहै दःम, निरंजन देव देव युर निरगंथ सेव द्यामूक 
धम्म सदा देख निरारंमखं, ज्ञानकी जंजीर जर जकर 
पकर करि चैधमन गजराज समकित थमस ४९ देष गुर्‌ 
धम्मैको संयोग अंग चंग अति पायोतो प्रमाद एक पठ- 
हीनकी जिथे, चवद प्ररवधारी ताहूकी जो रोत्तसूवारी 
ट्ख संसारीकौ निगोदे मांसनि दीजियै कोडी काज हारियै 
नकमककी कोडि कडु वेचिकैः मतंग तग कदा खर रीजियै, 
मिथ्या सत विपपान कीजियै नराज कवि बोधि सछुधारस 
श्ुति संपुस्कै पीजियै ५० द्वीपयुगज खमि रारि वरप 
जादिन जनमे पास तादिनकीनो राजकवि यद्‌ भावना 
चिखास ५१ यद्‌ नीकै क्‌ जानिथै पटियै भाषा छुद्ध 
खुखसंतोप अति संपजै वुद्धि नदोय विरुद्ध ५२ इति भी 
भावना विखास पंडित राजसिद्‌ खुनिकृतं संप ॥ 
तीतर व्यार विखार चिरी मकरा मकरी इन माभि 
फसेदै, घूस चद यूं छविमां कण मूष दिवारण मांदि 
धसे, तै कियो अपणे रसङ अपणे २ रसते इरसेदै, 
जाघर छुं करै अपणा घर ता घरमे घरके अवसे दै, १, 


अथ पांच एक पक्षवादीयोका मत, खटा सर्वन्नस्या- 


दयदीका सिद्धांत स्वरूप वर्णन चरचा रिस्यते । 

अरित सिद्धस्‌रि नमु उपाध्याय खछनिराज पंचपर- 
भे्ठी नित नमं सारे आत्तमकाज १ जिनचरवांणी सर- 
स्वती भतिविस्तारणमाय तिद्धुलोकदितकारणी पसु 
वाणी सछष्वदाय २, गुस्गुणसागर आगर नागरे नचल 
अनूप करूप करी शुद्ध तारिवै, पायो जेनखरूपष ३ प्रणस 
शरूपदकमरद्र स्यादादेको भद्‌ पंचवादी चरचा क्ट 
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ओता सखुणो उमेद्‌ ४, अथ सवडया ३१ सा, केवरीको 
मारग अनूप भूप रूपसम स्तनय वैणनेण अंतर खुटत 
है, काहकोन पक्षपात मिथ्या मत टोत घात मत मतां- 
तर जेसे काटेमे तुखत दै, निवैयवाण सखदान भव्य 
जीवनके खणत दद्य वीच अदत घुखत है, मभनम चि- 
लोक यद तिलोकके भव्यनके सुचके आराघेविन 
चिहंगति सक्त है, १, खणे नहीं वाणी मिथ्या मत- 
चित्त आणी मोद भदरामे अंध रोय, रद्यो सरसो, सें 
चत है पक्षपात माने मिथ्या मत साच होय रद्यो एसे 
जेसे अरककी लटसो, काट्रकै वदन मां रि होत पषील्यो 
रोग जव सव रंग पीलो दीस सत माने ्रटसो, कदत 
दै तिलोक सोध बोध वीज समकित स्याद्वाद मानि 
सोदीकदे भव नटसो, २, अथ काटवादीके वचन, काउक- 
दै काल्वस सकल द्रव्य न माव काछीतें टोत पूत नदीं 
मात तातको, काटदीते नारी कगर्मैषरे जनत पूतका- 
दते बोरे चा काल करर वाको, कारसें छवान पुन 
कालहीतें ब्द्ध दत कालरीते मरकर भ्रम जात २को, 
एकजिन मतनय जांनेविन जगजीव कत है तिलक 
लोक श्रे पक्ष पातको, ३, कालदीते द्रखत होत है 
पतंग पण कारदीते जीवपण रदे पात पातको, कार- 
हीते फूलखिरे फल परिपाक होय काठहीतें रसफेर 
होत भांत भांतको, काठेजिन चक्रवर्तिं वासुदेव बरुदेव 
व्रत कारक्र भिन्न दिनरात्तको, एक लजिनमत नय 
जानिविन जगजीव कृत है तिरोक लोक खेच पश्चपात 
› 2» अथ खभाव वादीके वचन, कदत रहै खभाव- 
चादी कदा करसके काछविनांही खभाव कोड वसतन 
जगम, मदिराकै भू नदीं वांक्षण जणे याल रोम नदीं 
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करतार । दीचु नहीं रगमे, जात जात्त द्रखत पानपूर 
भांत २ थख्चर धरपरे प॑खी ऊडे खगमे, एकजिन 
मतनय जाणेविन जगजीव कहत है तिखोक रोक भूखे 
पग भे, ५, काटे वोर वंवूरुफे कोण करै तीक्ष्णता । 
दंसकी सरलता कपटाई चगमे, विनांही खभाव भोर 
पंखकोण चिन्तरता कोकिलाको सादवर खरभंगकगभे, 
विपधर सिरभणी चिप द्रे ततकारु पवनको चरुभाव 
यिरभावनगमें, एक जिममतनय जाणेविन जगजीव 
कहत विलोक खोक शूले पग २ मे, ६ एथवी 
कठिन पुन शीतता जलमांटि तवति रै ख वै क्षार 
उषे आगमे, सठ उपद्ामे वाय द्रडधिरेच फर रवितपे 
चारी सीर सुखन नररुमे, पर्‌ द्रव्य छ काय मावा- 
दिक भाव सव विनांरी खभाव कोड दोत नवरगमे, 
एक जिनमतनय जाणे विन जगजीव कदत तिल्मेक 
खोक भूले पग २ मे, ७, अथ भवितव्यता वादीके 
बचन, भवितव्यवादीकहै सुणरे ख भाव सूढ भवितव्य 
चिन कोऊ काज न सरत है, अव मोर वसंतमे छागतं 
है कें छाख केई खिरे केद ढाके अंवके परत दै, उदत 
तिरत पुन रमत जगरुविच करत जतन कोड भावी 
नाटरत है, एकजिनमत्तनय जांनेविन जगजीव करत 
तिलक खोकपचके मरत ई, ८, दोत वके वसविन वचि~ 
तव्यो भिर्तत आय विनारी जतन होनरार नट रत रै, 
अह्यदत्तचक्री तेण फोडा दै खवाल तव सोटे स्स 
देवस काजन सरत रहै, ्ररका लागत के रण मारे 
चै नर नियतके वस्ससास धीरन धरत रै, एक जिन- 
मतनय जांणे विन जगजीव करत तिलोक खोक पके 
रतैः ९, कोक सकत दै कोयट केसे रदे पराण, पारधी 
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तान्यो है तीर सीचाण रत द पारधीकों नागडस्यो 


सींचाणेके लागो वाण उडगह कोय सो नियत करत 
दै, जनम भरण जरा व्याधी रोग सोग जोग खख दुख 
भूरादिक नियत धरत दहै, एकः जिनमतनय जाणे विन 
जगजीव कदत तिलोकलोक पचे मरतदै १०, अथ 
कमैवादीके वचन, नियत खभाव काल तीनंही गनी 
ताल कमैका अजव ख्याक कम्म वखवान है, कर्मेथी नर- 
क तिरयेच नर सुरगति कर्मके वस चिं रोकही हैरान 
, कम्मदीतें बुद्धिवंत कम्महीतें ऋद्धिमत कम्महीते बु- 
द्विदीन रख अजान है, कम्भ॑हीते निरधन फिरत है 
चन २जन २ पास जीव मांगे सुनिथान है, ११ को उक 
ए्थवी जक अगन अनिलं काय कोऽक वनसपती फल 
श पान दै, कोड पोराज लोकम किरमा अरस्या कीडी 
धनेस्या ज रीख टीडी दोत विकलान है, कोऊखर करी 
दरी रिच्छ कच्छ मच्छ खग स्यार व्याल नोल कोलं 
कम्म सेती खानदै, एक जिनमतनय जाणे विन जगजीव 
कहतति लोकलोक रमत अज्ञान दै १२ कोउ मदा सद्र 
अनृपरूप तेजवंत कोउ छ्टीक्रूबडो सो ङसीयोकखान 
रे, कोउच्छच्रपती राजा सेट साकार लोक कोड दल- 
दरी नीचरोक चोर खांनदै, कोऽक सीतल घुनवांन लोक 
अआणमांने कोउञक क्रोधी लोक सांनतन चान है, एक 
जिनमत्तनय जांणेविन जगजीच कदत तिरोक टोक 
भमत अज्ञान है, १३, कोक प्रतर चीर जरी 
खाल्‌ जोडी कोऊक फाटे ददे पटरीन पान है, कोडक 
आरोगे मेवा क्षीर खांड मिसटांन सीरो प्रूडी सीरणी 
अनेक पकवान रै, कोऽरदू भिखेन कुटी कोद्राकी राच 
खारी छता खा ङकडा न मिले भाजी पान ॐ, एक 
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जिनमतनय जाणे विन सव जीव कहत तिरोक लोक 
भ्रमत अक्ञान है, १४, कम्मंदीते आदेसर जीङगं हुवादस 
भास अंतराय रदी नदद भिल्यो अन्नपान दै, व्- 
मान खामीजीके पगपर रांधी खीर करकैः युवलिरीस 
सीखा रोप्याकान है, तीथकर चक्रवर्ति इरीद्र दलधर 
भेडलीक तवर खान खुटतान दै, एक जिनमतनय 
जाणेविन सब जीव कदत तिटोक लोक श्रमत अज्ञान 
है, १५, अथ उ्यमवादी वचन, कदत उव्यमवादी कम्मेसें 
न होत कडु होत है उम कांम उद्यमदी सार है उ- 
यमी शुभाशुभ कम्म खख दुख दोत उव्यमथी नया 
चखा सीखत तद्यार है, लिखत गिणतगीत नाद्‌ चिच 
ऽद्यमथी दार खाट पाट पट सरव तडयार्‌ दै एक जिन- 
मत्तनय जाणे विन सव जीव कदत तिरोक लोक डवे 
मद्यधार दै, १६, छेड धात्‌ तिष्टी तेर देधी. ठ्णी पट. 
मेल उयमथी भिन्न दोत धातुनको खार दै, उय्नयी 
हटखंड नाज बोवे धरतीमे उद्यमथी काट खटा मादी 
दैतडार है, उयमथी तुस दूर करके पीसत पुन उटम्‌ 
रसोईकर खाय नरनार है, एक जिनमननय सीिदिनं 
सव जीव कदत तिरोक लोक इवे मल्धार्‌ है, ९५. 
उद्यमथी तपजप निन्तनेमं पांनध्यान गृ । चाम छद. 
कर रोत अणगार दै, चन घाती दूर दोन नान दै उदयम 
कस्मै अगज कदी जै तास कर्म्म किना ध, उययवे 
रंकराव धनधान्य योग मोग गढकरोर सवकम उद्यम 
चार दै, एकः जिनमतनय जंणिविन जीव सव कहत 
तिलोक लोक इवे मछधार दै, १८. आय सव ख्य" 
दीके वचन, खेचाताण करन द पाचों वादी सिर <. 


णतन नयज्नान कौनतंत मार्‌ च्वि कोल 
५ यान स्‌ त मागर ८१ स्द्न्य = 
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जाणियै न दक्षताको खुद्धनय जाणेविना जाणे जो गमा 
रदै, किसी मात चूढो नर कदं ज य॒खूजीवाको तादिको 
द्रष्टा कटो दोत निसता रहै, एक जिनमतनय जाणे 
विन सव जीव कदत तिरोक रोक इवे मद्यधार है, १९, 
जेस काड अंधकाने टाधी देखवाद गिण्यो पांव जिण 
ग्रो तिणधंम जैसो दाख्यो है, खंड राही तिण कल्यो 
दग्छरी वांद जेसो पूंछ ग्राही कदे नाग कान सूप भा- 
ख्यो है, दंत गारी मूसलसो पेट देख चोतारेसो कदत 
दै तिखोक रोक एक पक्च राख्यो दै, आप मन साच 
कदै सज्ञतेके भाव छठ एसे ज्ञानी एक पक्ष वाद्‌ दर 
नाख्यो डे, २०, खुणके द्रष्टांत रिक्ष करत परश्च एसो 
आगे पीठे छोटो चडो कोन इनमे उानिये, यरु कदे 
सांकडी सेरीमे चे पांच नर॒ आधे पीर छोरो वडों 
यामे नही जाणियि, रवि शसी जीवा जीव साद वहू 
वाप वेटा परी पीछे पक्ष इडो केसे पहरा सानियै, 
आगे पीठे छोटा वडा तिलोक कटी जे केम एकेकी व- 
डादै कर पश्च नहीं ताणिये, २१, जसे पांच अंगलीसें 
रेते हँ कवलत टेक आणी एकवादं दैणी नाभिडाहके, 
सेना भिे सवेदी रणांगण मांडेजिम खुभट सूद्‌ मिल 
तीत पडाद्के, धुप पणछ तीर न्यारी रै जवर्ग 
तवर्ग मारे नदीं खेचना चटाङके, एसे पांच मिल्यां- 
विन काम नहीं होत कडु कदत तिलोक एक दीरै नव- 
डाके २२ ततु समभाव पटकाल अनुक्रम दोत नपस 
नियतवस विघन अनेक है, उद्यम हीते तंतुवाय खुक्ता- 
दिकि भोगे कम्म पांच पदारथ सिल्यां दोतकाज एक दै, 
नियतीके वस दलकम्मीं डुडैने जीव निकल्यो निगोद्‌ 
मेती घन्यको विदोक है, मानुष जन्म पाय सदण्रु पास 
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जाय कदत तिलोक वैण सणत विवेक है, २३, भवयित्त 
तणो परिपाक भयो चेतनके पंडित वीरज उटुसियों 
कतिणवार है, भन्यके खभावं सिवगत गामी शुनिवर 
तपस्या करत अति धौतकम्मै खार है, खर वीर धीर 
मीर तुरत भौजकतीर केवल उसनकर टारे अंधकार 
है, कदत है तिलोक ऋषि पाञ्च पदारथ जोग शिवपुर 
जायै जीव दोत जेजैकार दै) २४, सम्बत एकोनवीस 
उपर युणतीस चैचछाख कृष्ण दामी तिथ दिन य॒स्वार 
कै, नियत खभावकार करम्मको उद्यमवाद्‌ पांचोंदीको 
मतपक्ष कद्यासु विचार कै, आज्ञाविरुद्ध दोय मिध्यामें 
दुष्कत तस्य सुरतायाने चूक जाणो रीजोधे सुधारक, 
कदत है तिलोक कपि स्यादाद्पचीसी कथी निर्मल होय 
मती सखुणविसतारंफे, २९, इति पंचवादी एकांत पक्ष 
व स्याद्वाद्खरूपयणन नधे न्यायाचुसार 
सपण ॥ 


॥ श्रीसद्धरुभ्यो नमः जथ मध्यमंगङाच्रण ॥ 


अरिदंत वारायुण सिद्ध जाठ सूलश्ण खरिःके छत्तीस 
शृण इोमाकर राजे है, उवघ्नाय इगेभते पचीसयुण दु- 
मिवीच साघु खनिराज शण सत्तावीस छाजे है, सवके 
भिखाय चेते एकसो छ आठ भये थापना इनोंरी कर 
माला सुख साजे दै, ज्ञानादिक तीनका सुमेर घणाय 
मवि राम ऋद्धि सारकः है सरव पाप भाने डं १, 

अथ २४ त्तीर्थकररोका युणवर्णन सवडया ३१ सा 
नाभि मरू ठेवार्नद छोडदिया सवी फंद्‌ योगधारी जिन. 
वद्‌ ममता मिराई ह, करीने करमराण पांम्पारे अर्गत 


ज्ञान मविक विम भाण कुमति उडाददै, तरण तारण 
खांम पोहता शिवपुर ठांम तीन लोक ठांम २ कीरत स 
वाद, भणे खुनिचंदर भाण खुणदो विवेकवान आदि अ- 
रिहत ध्यान मदा सुखदाई टै, १, छोडीने सरव आध 
जोग लियो जगनाथ सीयल चलायो साथ अमी रसः 
चाणीहै, खण २ रावराण साचो सतलीयो जाण आया 
निस जिनञआण किरिया पनाणी है, वाटनाख्या कम्मे 
यंस मूल नहीं राख्यो अंस उन्तर परमर्टस पाम्ा निर 
वाणी है, भणे सुनिचंद्र भाण खणो विचेकवान अनित 
जिनंद्‌ ध्यान मदा सखुखदानी रै, २, बवीमण वीमणजेम 
आगनामें गिणेएम ततखिण कियो नेम तजे राजकाज 
डे, घातिया करम घाव केवर गिनान पाय उपगारी जि- 
नराज वांधी धम्मे पाजदै, जीव चणा कीया रढ ्षपकनि- 
भ्रेणी चढ पांभिया खगत गढ अविचल राज, भणे सु- 
निचंद्र भाण सुणद्ो विवेकवान संभव जिनंद्‌ ध्यान अ- 
सूट जिहाज है, ३, देखीनें अधिकरूप पर संसाधरी श्रुप 
करी चितध रचूप वार वार वंद्णा, जगनें अथिर जाण 
खपनो सीशयारो भाण मयद्र भगवांन तोडा ' मोद फं- 
दणा, अखंड चारित्र पा मोक्ष गया कम्म टाठ साश्व- 
ता सदा कार छिया सुखकद्णा, भणे खनिचंद्र भाण 
खणो विवेकयान अंगमें इलास आण चंदो अभिनंदणा 
४ खुमति सखुमतिधार कुमतने दीवी टार खमति भजन 
सार जिम गुण पातै, खमतिन र्या ञ्जु सुमतिरा 
फल्या फक मति भूषण सल दीठां दुखजात दै, खमति 
दातार स्र अंधकार कियो दूर खमतिरा रणतूर बाजे 
दिनरात दे, भणे खुनिचंद्र भाण खणो विवेकवान सखु- 
तिरा किया धान सुमती आते, ५, हींग चरण 


गात खार मणी दिनरात जोगजियो जगतात तजी- 
राजरिद्धदै, तप जप खपकर पटमास जिनवर पांमि- 
याकेवखवर हुवा पर सिद्धै, खरनर इंदरपास कीयो 
ज्ञानपर कास छेस करम नास करी, आप थया सिद्धै, 
भणे उनिच॑द्र भाण खणद्ो विवेकवान पदम जिनंद्‌ 
ध्यान किया नवनिद्ध्‌ दै, ९, लोकांतिकर आय भरति- 
बोधे जिनराय बैठा कम्मे घरमांय जगत यूल है, काम 
मोग तज कीच भार लियो मोद नीच वारर पर खद्‌ा- 
वीच गाज ज्यूँ सादृ है, रावरंक कर छख काह कीन 
राख सख दिवपुर पांम्या ख शाश्वता अतृर रहै, भणे 
खुनिच॑द्र भाण खुणदो विवेकवान्‌ सखुपास जिनंद ध्यान 
महाखख मू है ७, चैद्रसी वरण देह लागे दीं धर्म- 
नेह उत्तम चारित्र छेद तजे लाभ वैरीहे, मार चया मोह 
आप भारी तेजपरे ताप तीनही सवन व्याप निज आण 
फेरीदै, खरनर करे सेव रात्तदिनि निन्तमेव हुवा निरंजन 
देच बाजे जसभेरी है, भणे खुनिचद्र भाण खणदो विवे- 
कयान चंदाप्रसु जिन ध्यान खगतिकी सेरी हे ८, खग- 
सीचरायनंद देही सूर अरी्विंद्‌ परद्र सद्‌ फंद्‌ थया 
अणगार है करीनें करणी दद्‌ मारजियो भोद्‌ मद पां- 
निया केवर पद्‌ जगत आधार दै, उपगार फियो अति 
मेर दियो मिथ्यामति पांम्या अधिचल गति खुखकोन 
पार है, मणे छनिचंद्र भाण सुण विवेकवान छुविध 
जिनंद्‌ ध्यान कियो सुखकार दै ९ दाचज्र रोगतात 
गयोः भातात्तणे दाथ नांमदियो रीत नाथ दियो 
माषाप है, जगत दुखाखुंडर मनम वैराग धर काम- 
मोग परिहर तजे सव पापै, भलो उपदेहा दीधो 
लगने शीतर्कीधे अविचलं गढटीधो भरिया संताप 
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है, भणे खुनिचंद्र भाण खणो विवेकवांन शीतर जिन॑द्‌ 
ध्यांन टारे भवताप दै १०, ज्ञान घोडे भगवांन च्या 
महा वरूवान रीर रोन्या सावधान समकित दोक है, 
धीरज कटारी धार तपसारी तरवार णारी रज सार ,, 
पाप दिया पेर्है, जीत इई जिनराय खर नर खागा पाय 
सुगति विराज्या जाय सदा खख रेलदे, भणे खनिचंद्र 
भाण खणदो विवेकवान श्रेयांस जिर्नद ध्यान आप सुख 
वेर, ११, वासुपूज्य जायाप्ूत शिवपुर दिया शत आप 
चणा अद्भूत संवर कषाय है, अठ ख्ख द्रावास री- 
छामणि गृहवास परहरे मोदफास तजे रोभ लायदै, 
धरीनें शकर ध्यान पांम्थापद्‌ निरबाण सुरनर रावराण 
वंदेसिर नाय दै, भणे खुनिच॑द्र भाण सुणदो विवेकवान 
वाखुषूज्य जायेपूत्‌ महा खखदाय दै १२, विमल विमल 
वेण अमल कमलनैण सकर जीवारा सण दीठां जागेपे- 
मदै, मता सिरेदै शोभ छाभे नहीं मूल लोभ सञखदर 
जं जण क्षोभ निरमल नेमदै, खरनर काज सार जनम 
मरण जार निरमल निराकार लिया सखुखपेम है, भणे सु- 
निच॑द्र भाण सुणहो विवेकवान विमर विमल वैण चि- 
तामणि जेमहै, १३, अजोध्या पुरीना ईस आयु वरस 
लक्षतीस जोगलियो जगदीश दयादिल आणी) काम 
कभ जेम साम सारी या जगत काम जीव घणा ठांम > 

करिया युणवाणी है, खखदाई खरतर पारस गणकर 

अजर अमरपुर थया निरवाणी है, भणे. खुनि्च॑द्र भाण 

खणो विवेकवान अणत जिनंद्‌ ध्यान दिवकी निसाणी 

है १४, धर्मनाथ घम्मैधार कीयो चणो उपगार उपदे 

दियो धार मोटा किर पादै, उघाख्या अंतर नेत किया 

घणा सावचेत पर उपमारदेत ' वांधी धरमपाख ड, धर्मखे 


वो पारी घो अदभूत खाभ लीधो अनोपम जान दीधो 
दीनकै देया दै, भणे छनिचंदर भाण खणो विधेकयान 
धर्मनाथ ध्यान धरो तिरे भवजाल है, १५, खद खंड 
सिरदार चोखरठ दजार नार द्यगथ परवार अखूट 
भंडार है, अलुत्तर कांमभोग आय भिखे पुन्पयोग 
क्षमा > करे छोग कीरत अपारं है, एसी कद्धि- 
तणो थाट तजलीनी दिव वाटं आष्दी करमकाट 
वा सिद्धसार हैः चंद्रभाण चितधार शिक्षक, 
दितकार संतनाथ तंतसार जपो जजैकार दै, १९, चद 
रतनसार अदत णकार नरवर अन्नाकार बत्तीस 
दजार है, पोडस दजार खुर अज्ञाकारी तंत्तपुर पटखंड- 
नरवर साराही सिरदार दै नाटक वत्तीसविष रिद्ध 
सिद्ध नवनिद्धं सद्धं छोडी हवा सिद्ध लीया सुख प्यार 
दै, मणे खनि च॑द्रमाण सुण टो विवेकवांन ङुंथुलिनंद्‌- 
ध्यान तारत संसार दै, १७, चउजसीर खचाज इताख्डा 
गजराज पियादल सयसाज छिनवेक रोड दै, छिनयेक- 
रोडगांम चोसठ हजार वांम पासवान दृणीतांम रदे 
कर जोड है, एसी ऋद्धितजकर जोगलिया जिनवर अ- 
जर असर पुर गये करम तोड दै, मणो खनि्॑द्रभाण सुण 
हो विचेकबान अरिनाथ ध्यान किय भिटे करम कोड द, 
१८, विरकत र्या आप जमको न छागो पाप परि द्रे 
सद्रताप बैठा धरम पोत है, दयावंत ख॑तर्देत गुण तणों 
नदीं अत उपगारी अरिदं्त, टाखी मिथ्या छोत दै, घरमे 
गिनान चाक कादीया करमसाख धरममें ररे छा लीनी 
दिव जोत दै,भणे शुनि चंद्रमाण णो विवेकवाने मदि 
जिन ध्यान किया निरमर रोत दहै १९, वीसमा जिन॑द्‌ 
राय सांवलीसरतसाय चारिच्रसं चित्ताय तजेठार है) 


1, 


अरीससखु यथा तत्त जिनमत परमत उपदेशा जगपत मा- 
यातणोमाट है, पातक पिंडर घटमें उदयोतकर जीवधघणा 
जिनवर घाछा दिववार है भणे खुनि्च॑द्र भाण खुणदो विवे- 
कवान शुनि खनत ध्यान कियां मिरे करम कार दै, २०, 
राजरिद्धि परिदर जोगछियो जिनवर डिग्या नदीं तिखमर्‌ 
मेर जं अङिग्ग है, मिथ्या मत अति घोर कैर रश्यो चिं 
ओर तादीको कारण जोर निरमल खरग दै, थापि याती 
रथ चार तारथा घणा नरनार रिचघुर पांम्यासार सुखको 
नथगग दै, भणे सुनिच॑द्र मांण सुणदो विवेकवान नेमि 
जिन ध्यान कियां नासेकरम ठरग्गहे, २९, सखदर विजै- 
नंद बाई समाजिन चंद सांवली सुरत हंद वार अद्य 
च्चारी है, पद्धुवांनी खुणीकांन ततखिण वाटी जान वार 
२कद्यो कान एसी क्या विचारी है, नारी तणो भारे 
नेम गतस टागोपेम राजीमती रहनेम इवा जोगधारी 
है, भणे सनिच॑द्र भाण खणो विवेकवान नेम जिन 
ध्यांन कियां मदा सुखकारी है, २२, नोकाररलमांन स- 
भरता सुरत भान पटकाया दियो दान तजी धनरास है, 
वडभागी वीतराग गुण तणो नदीं धाग॒ यथातथ्य जिन 
माग कीयो परकास दै, मोश्तगया कम्मं तोड जगमे की- 
रत कोड खुरनर ठोड ठोड समरत पासदै, भणे खनिचदर 
भाण सुणदो विवेकवांन पारसजिनंद्‌ ध्यान कीयां रिव- 
चास दै, २३, चोरईसमा मटावीर खरवीर महाधीर वाणी 
भीरी खांडखीर सिद्धारथनद्‌ दै नागणीसी नार जांण 
घटमें चैराग आण जोग लीयो जगमांण छोडा मोट फंद्‌ 
है, चदे दजार खत तार दियो भगवंत करमोंका किया 
अंत पाम्या सुखकंद्‌ है, मणा खुनि चंद्र भाण सुणदो विवे- 
कान मरावीर जपे जन उपै आनंद्‌ दैः २४, तीर्धकरवी- 


९ 


सचार शण तणो नहीं पार मेरी वुद्धि अनुसार कीया 
ये यखाण है, खवदया पचयीस माया शण जगदीराभ- 
भणे गुणे निसदीस करत कल्याण दै, संवत अखरिवास 
पचावन माघमास सुदि पांचम फले आस वारं भला 
माण दै) भणे छनि च॑द्रभाण खुणदो विवेकचान चोवीसं 
जिनद्‌ ध्यान मदासुख खाण है. इति चउवीस जिन- 
स्तुति भीष्मपंथी चद्रभाणजीकूत संपूणीम्‌ ॥ 


[ अथ सुनिय्यण ३२ सहया ३१ सा 1 
प ॥ पापपंथ परिद्रे मोक्षपंय पगधरे अभिमान नहीं करे 
६ निवारी ह, संसारको छोडयो सग आलस नही 
है अंग कर्मसु करे जंग मोटा उयगारी है, मनमांदे नि- 
रमल जेयो ्गगाको जल काटे है करम दल नवत्तत्व 
धारी दै, संजसकी करे खप यारे भेदे तपेतप एसे अण- 
गारत्तादरं वदना दमारी दै १ ज्ञानकरी भरप्रर विकथा 
रे दूर तपस्या करण द्र मोटा अणगारी है, तारणं 
तरण ज्याज आतमाका सारे काज दोप सेती आणि 
लाज गुणांरा मंडारी द, छोड़ी सव खोटी मत चोखी 
राखे समकित निरवय चोखे सत्त छूट परिदहारी दै, दे 
शद्ध उपदेरा घाठ्त हे द्या मे रेख एसा अणगार ताद 
वदना मारी दै, २ तन सरे जीतताप जिन जीरो जपे 
जाप कस्मै मल देवै काप बहुत विचारी है, छोडदियो 
घन धान ध्यावे दे श्युकर ध्यान खूधार दै सावधान कु 
मति विडारी दै, खनाघर समधार नकरे देही की सार 
शील पाठे खड्ग धार विपय दूरवारी है, राग देप भल 
दोय निर्मल दोवै घोय णसा अणयारताक् वदना ट- 
मारी & ३ क्षियाको कवाण कीघ दृयातणा वंध दीध 
& भ्रा सुम 
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साचरी पण सीध वोत करारी दै, तपस्याका किया 
याण इय्यी निद्ाण जाण वाज्या दे भधुरी वाण ध्यान 
की कटारी है, समकित सेल भाल ज्ञान घोडे चदया 
लार धीरज की करी ढाल क्षमां तरवारी दै शीटसे 
न्या लार कम्मीसखुं करे राड एसे अणगारताक्रू वंदना 
हमारी हे,  परीसा ऊपनां धीर यै व दिलगीर 
सैठां रहै सूरवीर देपन छिगारी दै, ममता नांदी दारीर 
पर जीवां जांणे पीर सचित्त न पीवे नीर पाप परिदारी 
है, मारण कम्म मीर तपस्याका वाचै तीर राखे नदीं तक- 
सीर आतमा तारी दै, मान पेचे राखी मीर कोडी 
नदी राखे तीर एसे अणगारताक्र वंदना हमारी है, ५ 
अखंड आचार पाले दोप सव दूरे टे जामण मरण 
जाके ममतादू मारी ह, तप॒ करी तनगाके नारी सांमो 
नहीं ने विपे दृष्टि पारी वाले विदयुद्ध विचारी दैः 
छोडदियो रंग नाद्‌ करे नरी परमाद्‌ चखे अभो को 
खाद्‌ उद्यत विदारी है, चस करे तन मन वाके दे करम 
वन एसे अणगारताक्र वंदणा दमारी दै, दै ज्ञान ध्यान 
रदे रीन जखनाके मादे मीन प्रवचन रस पीन शद्ध य 
णधारी है, इंट पांच वसकीनडाद्या चणा परवीन देव 
खर धम्मे तीन विद्ध विचारी है, देहीनं पाडत क्षीण 
इये नदीं खिण दीन कम्म काटे छीन छीन धम्मैके येपारी 
है, यधात्तथ्य पंथ जिन खुगतका सुत दिन एसे अणगार 
ताक्गू वंदना हमारी दै, ७ जिन जीको रीयो धम्ममेदट 
मिथ्या तम काम भोग दिया वम तजी ऋद्धि 
सारी दै, साकर काकर सम गाल योल्यां खावै गम दीना 
आतम द्म क्षमा गुण मारी है, वाईस परीसा सम 
सदे छनि एकदम जाको कासं करे जम कुगति विडारी 
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है सिद्धां तमे रदे रम चारे नहीं धम धम एसां खुनिराज 
ताद वंदना हमारी है, ८ छखगति काके मग जोयर्मेठे 
पग तन मन राखे दग तजी सव जारी है, ज्ञान ध्यान 
रहे रुग शणांरो नदीं छेथग्य उपदे देवे जग ङुमति 
विसारी है, दजन नर बग ॒गाल्बोर्यां खख अग डवै 
नही धग धग खमता अपारी डदै, तपस्याको सेल्यो खग्ग 
मारण करम ठग असे अणगार ताद्र चंदना हमारी दै, 
९ निरवद्य बोले यैण सकल जीवारां तेण चार्मं पावै 
चेन आतमा सुधारी ह, निरवद्य सेवे केण वसराखे नि- 
जनेण नारी सव जाणे वैण शुद्ध ब्रह्मचारी दै, साचो 
जाणो मत ज्ञेन यीजा सहर माने फेन उपदेरा देषै रेन 
जग दितकारी है, ध्यान धरे दिन रेण समजांणे वैरी 
सेण एसे अणगार तदू वंदना इमारी दै १० करणी 
करे कठिन दुरवख करे तन तिरे है कर मरन चोकडी 
धटारी है, अयुद्ध न ठेवै अन्न कुकथा न देवै कन्न धूड 
समजाणे धन्न समता तो सारी दहै, मारिये दुसट मन 
गावे सच छुद्ध गण रटे नांदी कीत्ते धन मदिमा वधारी 
है विरखुवन करे छिन ज्ञान भणे भिन भिन एसे अण- 
गार तार चंद्ना टमारी दै, ११ अकल बदोत ऊंडी 
साचो पंथ लियो ददी रात दिन ताकी दंडी भ्रखजी सि- 
कारी है, ज्ञान तरणी चणी पीक भिन्नरेपाडे' तीक सदा 
ररै निरभीक माया सव डारी दै, चया रीस दोपटार 
निरदोप ठेचे अहारः संजम रो वदे भार ठ्डे नलिगारी 
है, तप तेज रहे दीप परीपदक ठेवै जीप अमे अणमार 
ताद दना दमारी है, १२ दिकसाफ भिसदिन मजं रै 
भगवन मिथ्या सेती दूर मन छनि शुणधारी ₹, अशुद्ध 
म खाचवै अन तप कर दृरेतन कोडी नदी राखे धन छती 
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ऋद्धि छांडी हे, धरत धरम धन छांडे नदीं एक छिन 
गौतम आओपमगिन धीर युणधारी दै, भटो उपदेश भन 
छगतिसखं तारे जन एसे अणगार ताद्रू वदना दमारी है, 
१३ तजय च॑पेल तेल मांन सच दियो मे विपरूप विपे 
वेर उपरथी उपाडी है, वधारे धमे देल परीसाद्रं खेवे 
नने खेलत उत्तम खेल साचा सखुविचारी है, इंद्वियांद 
देवे गोप क्षमासुं र्या है ओप करे नहीं सूलकोप गिरवा 
अपारी है, सदा रदै निररेप कम्मौदर देवे खेप फेस अः 
णागार ताक्रू वंदना दमारी दै, १४ भगवंत ज्ञानभेदः 
खरत रगा ठेट, मिथ्या मत दीयो मेट, अखंड आचारी 
दै, रशि जिम दीसे सोम हवै नांही धति रोम संधारों 
करे छै भोम द्या अधिकारी है, दिखाडत सुद्धराद स 
कर जीवानां नाह भेर देवे भवदाद्‌ आतमा खधारी है 
विरकत रदे सदा लोभन धरे कदा एसे अणगार ताद 
वदना दमारी दै, १५ दिरुसाफः निसदिन भजत है म- 
गवन मिथ्या खर नाणे मन एसी इकतारी है, अधिक 
न खाच अन तप करी दहै तन कोडी एक नदीं कन 
छती ऋषि छारी दै, धारत धरम धन छोडे नदीं एक 
छिन गोखुत ओपमगिन धीर गुणधारी है, भरो उपदेश 
मन छरगत सुतारे जन असे अणगार० ध न 
उनमू रिसा तजी लघु धूल छठ नदीं बो मू त 
सव चोरी दै, परिदखो मेथुन, नवविध तज्योः धन राते 
नदं मखे जन धरमका धोरी है, खयरूकी पाठे सीख 
ङपड न भरे चीख भमरा ज्यं लेवै भीख तजी सव जोरी 
द, भिन्नरभासै भेद सक नद करै खेद, एसे अण० १७ 
पर छन प्रग मारे नदी काय पट क्रूडरूख देत कट 
सत समसेर हे, वरजीने मनवट उनमू मद्‌ जटकायासै 
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तजी कपट प्र॑यरासगेरी है, विचरत थोगवट नभपर जे 
मनट तपँ लदी भवतट आतमा उजेरी है, घणो साफ 
करी धर रहै जिन नामरट, रेखा अण० १८; जान घोडे 
असवार हवा सन्तअणगार सिद्षायना वाजासार विधिः 
सुं वजायनं, संजम सिनाद टोप अधिक र्या # ओष 
द्या आउघ अनोप कर मै संभायनै, दाने शील तप 
भाव चारों मोटा अमराव साये द्वा सम भमावमनमे 
उमायै, सुगति क्रे माय जगकरी यैसे जाय, रेखा 
अण० १९, काटत करमद्ख छोडदीया सब छर परिद्रे 
पू फल जोयै नहीं आरसी अलुकरख प्रतिकूर परीसदा 
पर वरू अपना रदे चरु सोरी काज सारसी, मेटे भोद 
मिथ्या भर भ्यानतणी अटक सीखा ने परध संसा 
सव टारसी, आणीने संतोप जर मेद दीवी खेम चछर 
फेसा गुरूधारो जीव तिरे सोटी तारसी, २० संसार 
नीत जीलीर सिद्धांतमे करी कील सायै मन पाठे सील, 
नहीं जोत नारसी, दुरवक करी देद गिरवा युणारा गेद 
न्याती ह ती तजञ्यो नेह माया जांणै छरसी, आतमांरा 
टा दोप कर मारो करे रोष मगतराडक खुनी वेगाद्‌ 
यजारसी दातासूम रंकराव सह सेती सममाव एसा 
अणगार सही तिरे सोही तारसी, २१, भाव नीद्‌ गई 
भाग जवू जेम उख्या जाग विधि सखँलीयो वैरागम छती 
ऋद्धि छोड, निमी यणी तजी नाग रंचक न धरै राग तेम 
जगदियो द्याग भायादर मोडनै, अन्तर बुद्घाईं भाग 
खवखेस नदीं काग दिलरा मेदण दाग तपै्तन तोडना, 
चास करी मन वाग मारत खगत माग देखा अणगार 
हस जुं कर जोडने, २२, छीणो जिन मतत क्चारु सोधि- 
या भीतर साख खुनी भए तज मा वित्त जाणे चन्द, 
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छग्यो ज्ञान रंगा चाके कपतणी चारु सखरा रेवै 
सवार नखरनि कंदणं, अनोपम जान आख खेत उ- 
न्तम ख्या येग दिव करे भाल नमी नाभिर्नदुर्ण, घण 
दढ धाव घा पापरिपु दैतपार पेसा अणगार्‌ ताद 
वारर्वंद्ण, २३ अद्धे धरी उचरंग द्री को तजै संग 
भाव नदीं करे ग कुल सोभ करसी, आगम अरथ 
अंग चित मांह धरे चंग ज्ञान जिसो तोय गग दया भगं 
द्रसी, राचत सञ्चम रंग अरिदंत धरै अंग जोरावर करी 
जग पाप पर दरसी, लीयां पिरे जेनङिग रहै सदा एक- 
रंग एसा अणगार इस वेग रिववरसी, २४, सिद्धान्त 

का वैणसुणी माया तज हआ सुनी गिरवा वटोत खनी 
अंगमें उदछ्छासता, भिन्नरक्ञान भणी चोखा गुण लेतचुनी 
दया करतार दुनी भटा यैण भाखता, दरखत पाप हनी 
घटमे अकल धणी, धारे जिन राजधणी दुरमति चासता, 
गीत नाद्‌ तुर गिणी, वाख दैतकाम भणी रेसा अण- 
गार एसे खख खे सासता, २५, उरस गयो अन्धेर भ~ 
न्थरा सदीवी गेर फाहि नाहि धरे फेर खर वीर सतम; 
मन दृढ जेममेर शद्चअघ पर सेर दणत रहै देर देर खनी 
जिन मत स, सादी सत्त समसेर घोर कार ङीयो चेर 
जमह्वद कियो जर चतुराई चित्तम, भगवंत वैण भेर 

वजावन्ते वेर यैर एसा अणगार इस गर्ते शिवगत मे, 

रद्‌, परम धरम पाम वरजत मनाव वाम इृणने दियारी 

दांम ओर तै दांमङ्, गच्छत नगर गांम ठरे नदीं 

एकर्टाम जतना सू राखे जाम कामी करे कामदरू, घोर 

नार कीरी धाम तप करी टके तांम निसदिन सिरनाम 

समरत सांसद, खरपणे संगराम करीन सुधारि 

ञओसा अणग्यरं थे सिधावै दिव ५. `. = 
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जीरकाट वहे शिवपुर बार आणे नद्ध मद्‌ आङ निरम- 
छ नेम दै, जत धर तजी खार परदत्त सेवै पार जणै 
नदीं अव चाद खुर अन्त सीम है, दुरमत दीवी दाद 
सया द्या तणा मा धिर करै नरथाट रदीयो उदो हेम 
है क्षमता खजाना खाट कमै रिपु देवै काट रेखा अण- 
गार ता भेरी तसीम है, २८, सद्व मेर दीवी संक 
फीरी कारी फक फक चर जीने मन वक रेड दीवी री- 
सक, पर हर काम पक करे नांदी फेर कख रागधेय करी 
रंक काट दे कलीसर्वू, अरीतणो खोचै अंक टो नदीं 
करैटंक देतदैः खग तडक जपैजगदीसक्र, अंजे भजे नहीं 
अख सोर जेम दूष संख नमो सह्‌ नर नार असे खनी 
$सकु, २९, समकित दिय शुद्ध बहुत घट भह वद्ध रीदं 
जेम तजी रिद्धे ममता मियायने, दिरसाफ जेम दूष नि- 
रमल शुणनिध विया मणे विध विध आलस उडायर्नै, 
मार दैत मोह मद्‌ कार नरी छोपे कद्‌ देत कथा कै 
हृद कापी है कपायनै, पूजने परम पद्‌ रिपुकर देतरद्‌ 
येसा अणमार ताद वंदू सिर नांयवे, ३०, उुद्चा$ भीतर 
न्ना कापदीयो मोदजारु सिद्धन्तर चरु दार खुली 
ज्ञान जोत दै, माया नदीं रास मूर किमही मैं धोखे 
कूड भवि जीवतणी दूर टारे मिथ्या छोत दै, अंगी 
आरुस छोड गांमपुर गोर गोर जिनवर चणो जोर करत 
उब्योत है, खरत खगत मादि ओौर वंछा कर नांदि पेसे 
अणगार ताद्र टमारी डंडोत है, ३१ जगतरी तजी उुद्ध 
आत्मासि करे युद्धः तार वाने भवोद्‌द्ध अखंडत पोत है, 
सण जेम देतसीख मीये जम दूध डैख तंतयात तद्तीक 
मिथ्या तम खोत है, रातदिन रूडी रीत भखजीखुं धरी 
प्रीत गावै खडा युणगीत तज्या सव तोत है, विचरे ज- 
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खग्यो ज्ञान रंगलाल वचार कपतणी चाल सखरा वै 
सवार नखरनि कंदणं, अनोपम ज्ञान आख खेरत उ- 
म ख्याख वेग रिव करे भार नमी नाभि्नदणं, घण 
दढ घाय घार पापरिपु दैतपार णेसा अणगार्‌ ताक 
चाररेव॑दर्ण, २३ अद्धे धरी उचरंग खदरी को तजै संग 
भाव नहीं करे मग कुल सोभ करसी, आगम अरथ 
अंग चित मांहै धरे चग ज्ञान जिसो तोय गंग द्या मग 
द्रसी, राचत सञ्जम रंग अरिरहंत धरै अंग जोरावर करी 
जंग पाप पर द्रसी, लीयां फिरै ज्ैनटिग रहै सदा एक- 
रंग एसा अणगार इस वेग दरिववरसी, २४, सिद्धान्त 
का वैण्ुणी माया तज हुआ खनी गिरवा वोत यनी 
अंगम उद्छासता, भिन्नरेज्ञान भणी चोखा गुण ठेतद्चनी 
द्या करतार दनी मला वैण भासता, दरखत पाप नी 
घटम अकल घणी, धारे जिन राजधणी दुरमति आसता, 
गित नाद्‌ तुक गिणी, वाख दैतकाम भणी रेसा अण- 
गार एसे खख खै सासता, २५, उरस गयो अन्धेर भ 
न्थरा सदीवी गेर फादि नांदि धरे फेर खर वीर सतम, 
मन दढ जेममेर शादअध पर सेर दणत है देर देर सुनी 
जिन मत्त मे, सादी सत्त समसेर घोर काल लीयो चेर 
मद्रक कियो जर चतुराई चिन्तमे, भगवंत यैण भेर 
वजावन्त वेर वेर एसा अणगार इस गै दिवगत मे; 
रक परम धरम पांम, वरजल भाव वाम दणने दियारी 
हष्म जर तजे दाम, गच्छत नगर गांम ठद्रै नदीं 
एकठाम जतना दु राखे जाम कामी करै कामद, घोर 
नार कीरी धांम तप करी रारे ताम निसदिन सिरनाम 
समरत सांसद, सदरपणे, सगराम करीन सुधर काम 
असा अणयार थे सिधावै दिव धामक्रु, २७, कमत ज॑- 
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[ जथ वेर्न स्वन] 


॥ यो जगार सुपनकी माया इणपर क्या मरवाणारै 
थारी चरगहई आय रदण नदीं पायै क्या राजाच्या राणारे 
यो० १ करमका चराचर सुख निरखै रूप देख दरखाणारे 
सुंदरनार खडी शु आगे छेवस्वास भसाणारे सो० २ 
गादी वैसमरव अतितोठे चोरे मगज भराणारे अंतर- 
ज्ञान हतो नदीं सनै आखर निपट पयाणारे थो० ३, कर 
२ कपट निपट धन जोडयो संचरढकद्ाणारे मद्‌ छ कियो 
मनमे न विचारे छेवट माल विराणारे यो०२, थोडा दिव- 
समे क्म वह वांध्याकरर्ने कमखाणारे पोदणकारे 
पोदतो परभमव उरी पट्या ठिकाणारे यो० ५, विवचखिते 
पुरुष सीसतर छाणा जाणे चेवर पेट भराणारे उडगहे 
नींद खुलगहं अंखिया अतदछाणाका छाणारे यो० ६ सुप 
ने राजक्यो सव जगको सिरपर च्च इलाणारे योगी 
छच्रपति स्क जाग्यो मांगरअन्न खाणारे यो० ७ रतनर्च॑द्‌ 
छग देख ये यिरता निजय॒ण भन ठद्राणारे अलपरख्यो 
सदणुर वचाम पुदगकर भरम भिखाणारे यो० ८ इतिपदै। 


[ चौबीस तीर्थकर स्तवन छिस्यते ] 

॥ ज्ञैजिन अकारा प्रसुरट जिन आकारा जामण मरण 
मिखायो परशुजी कर भवोदधि पारा [जेजिन आंकारा० 
फेवर रोकः अखोकं प्रथु ती्ैकर पद्‌ धारा परशु ती° 
तिखेक दयार जम प्रतिपारं गंभीरं मारा [ जैजिन ओं 
कारा० १,] करम्मदल खडण सिवमग मंडण चेद्ण जिम 
री पञ्च छयकाथामा रक्षण मनखूपी भक्षण 


ततक्षण अमीर, जैजिन० श्रीकपम अजित शंभव अ~ 
७ प०*्स० 
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गत नांदि थतिव॑घ करे नांदि एेसा अणगार तार ह 
मारी डंडोत है, ३२, एेसा सन्त अणगार तरण तारणं 
हार नमो सह्‌ नरनार पररा शणपात ह, साची सीख 
दैतसूल छुप न पडे भ्ल सुमत नन रहे छर समक्ति 
आत ₹ै, सवहया वत्तीस सार गाया गुण अणमार आ- 
गमक अच्ुसार यथातथ्य वात दै, मणे शुनि चन्द्रभाण 
खणोदो विवेकवान वन्तीसी उद्धर आण भणियां दुख 
जात है, ३६ इति पदं ॥ 


[अथ सीख ढलिय] 


॥ दूयारेसव कोकः दै, देया न जाणे मस्म साठ द्या 
नाम है, दाम अंगमें राम्मे, १, ददाम अगमें राम्मे दन्य 
ओर भावदया है, खदया परदया जांण निञ्चय व्यवहार 
ल्या है, दैखरूप अवध द्याके आरी भंगा, समद 
करे जो द्या लै बो सुक्ति परद्रगा १ तप जप संजम 
त्रत नियम किया कष्ट भरपूर जिन वचरोपक पुरुषै 
मोत नगर दै द्र १ मोक्षनगर दै दूर जमाली संजम 
पाला गौतम जैसी क्रिया दोप सव दूरे टाला के राम 
#द्धिसार एक जिन वचन उठाया फिरा बहुल संसार 
व्याग कोह काम न जाया, २ 

साधू उसका नांम दै सूधादे उपदेरा नयनिक्षेपे सरद 
ह फिर सामान्य विद्येष १ फिर सामान्य विद्रोष, भक्ति 
जिनवर की सरे, मन कस्पित नहीं करै, पंचागी दिलमें 

धारे, भगवत्ती अंगभ्रमाण दोय नदीं मतका दृमी, इभ- 
योगे परवन्त युरूपवो निरारेभी, ३, 


, 
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[ अथ वैराज्न स्तवन 1 


॥ यो छगरखार सुपनकी माया इणपर क्या गरवाणारे 
थारी धर्गडे आघ रहण नहीं पावै क्या राजाच्या राणारे 
यो० १ करभका चराचर शुख निरय रूप देस हरष्वाणारे 
खंदरनार खडी सुख आगे छेवटवास मसाणारे यो० २ 
गादी वैसगरब अतितो वोखे मगज भराणारे अंतर- 
जान इतो नीं सन्ने आस्वर निपट पयाणारे थो० ३, कर 
२ कपट निपट धन जोडयो संचरडइकदाणारे मद्‌ छ कियो 
मनमें न विचारे केवट मार चिराणारे यो० २, थोडा दिव- 
खमे कमे वह॒ वांध्या करने कमखाणारे पोदणकाले 
पोतो परभव ठाटी पडया ठिकाणारे यो० ५, विवखित 
पुरुष सीसतल छाणा जाणे चेवर पेट भराणारे उडगङ 
नींद खुरगडई अंखिया अतछाणाका छाणारे यो० ६ सप 
ने राजलियो सव जगको सिरपर चछच्र दुकाणारे योगी 
छच्रपति रंक जाग्यो मांगरअन्न खाणारे यो० ७ रतनचंद 
जग देख ये धिरता निजयण मन ठटराणारे अरपरुख्यो 
सद्शुर वचनासं पुदगरू मरम मिटाणारे यो० ८ इतिपर्द॥ 


[ चौबीस तीर्थकर स्तवन टिस्यते 1 
॥ जिन अंकारा प्रखरर जिन ओंकारा जामण मरण 
भिटाघो प्रजी कर भवोदधि पारा [जनिन ओंकारा० 
केवर रोक अलोकं प्रु तीभकर पद धारा भखती° 
तिलोक दयाल जग प्रत्तिपारं गंभीरं मारा [ जेजिन ओं- 
कारा० १,] कम्मैदल खंडण सिचमग अंडण चदण जिम 
शीरं प्र्च॑० छयकायाना रक्षण मनस्पी भक्षण 


तनक्षण अमी, ज्ैजिन० शओीकपभ अजित शभव अ- 
५७ वारर 
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भिन॑दन शांती करतारा अदां तिक० सुमति पद्मस 
पास चंदा प्र चंद्र जतदारा जैजि० ३, षिध शीतल 
श्रेयांस वाश्ुपूज्यखामी पथवाखप्ूज्यसामी विमलं 
अर्नत श्रीधरम्‌ शांतजी सायर गंभीरा जेजिन० ४ कुथ 
अरि मदी खनि सुव्रतजी तीन भवन खामी भर तीन० 
नमि नेम पारस मदावीरजी पंचम गति गांमी जेजिन ओऽ 
५, मोतमादिक गणधर गणधर खनिसेवा भथ गण० 
वखाण खणंता मन आनंदा जोनर ले मेवा ज्ञेजिन० ९ 
जीव आराधे जिनमत साधे पामे खुखठामं भ्रञु पामि- 
सु° नंदलार तेदी शण गावै जोजिन ऊ नामं जेजिन० 
७ इति पद्‌ ॥ 
[अथ नेमनाथजीकी लावणी ठंगडी चारे, 1 
॥ पशु नेमनाथ च्रिखवनतात जगमें विक्षात मदिमा 
भारी, राञटसीः नार दीची परमे छार छिया संजप 
भार आतमतारी, ठेर, सिवा देवी मात सद्र विजै तात 
जादवकी जातमे अवतारी, भटोछ्वकी वात इंद्रादि 
आत क्या मंगल गात छप्पन कारी, दारकाके नाथ कि 
रसनसे भात दिरमें दर खात जो अतिभार, घरे घरकी 
नार गाये मंगलाचार करक श्चंगार सखियां सारी, दि 
रवधाय जोवनमें आय ठाढा कराय है खखकारी रा 
लसी नार० १, एक रोजकी वातत किलोरमे जत लिया 
धुप हाथ किया टनकारी, खणीक्रुष्ण वाज साये घ्मटय 
भाज वर देख आज ये दिरुघारी, नेमीकी वांय मरोर 
आय शसक जो नांय करे विचारी, ठेचेगा ' राज नं 
संका आज क्या करणा काज हैव भारी, चखदेव क 
नदीं राज खेवै रिववार वहै हे ्ह्य्वारी, रा्लसी नार' 


ध ५१ 


२, वरुदेवकी वाय खुणी कृष्णराय सखीथनसे जाय यर्‌ 
छुर माया, परणावो नेम कृष्ण बोखाएम सखीधरफे चेम 
मन इलसाया, किरसनरी यान किये परमान नेमीदू 
आणके विमाया, दोरीमें पाग खेले धरके राग सव 
सखी खाग व्याह सनाया, उग्रसेण राय जोकी कीना 
खाय क्या जान सक्षारं ददभारी राज्ल्सीः ना० ३, 
मिरु छपन कोड जाद्वकीः जोड नेमी बांध मोड रथपर 
व्चदिया, वादे तोरण जाय सुण पञ्ुवोकी हाय द्या चि- 
तमे खाय रथ फेर दिया, तजके संसार चढगये गिरनार 
सखमतीक्ख धार खुधरस पीया कटे राजटसती नयमवके 
पती तुम छोडो सती क्या गुना किया, मत छोडो दाय 
ख्य लयो साथ तुम दीनानाथ दो उपमारी राञ्खसी 
नार० ४, बरसी दन दिया वनमे संजम ङीया काया 
सफर कीया अपणाजीया, धनरा नार संजमदू धार 
रदे नेमि तार समन्नाय दिया, इंदियों जीत तज जगकी 
रीत पश्र भीत कर जानं छिया, चोपन दिन जान प्रश् 
पदृरी आन रै दिचथान शुद्ध कांम किया, करै कनी- 
राम भज आदरं याम प्रघूका नांम छे चित्तधारी राङधलसी 
नार दीची० ५५ इत्ति पद ॥ 


[ श्रीपाश्ैनाथजीरी लावणी टेर अटखके रावणी" 

॥ पास जिन ठेसा टेटौ पास जिन देखा रचेवोदो सचा 
देष भेरा पास पास नितरदुं धरूमे ध्यान सदा तेरा, ठेर 
अश्वसेन हेराजा टेदो अश्वसेन राजा देवो वटे ततप धारी 
संकलकटा युण खान जिनो चर वामादे नारी, तीन जान्त- 
सेल तीन जानोंसै आये उद्र मातारे सुपना दा 
ओर चार देख माता द्रण्वी भारे राणी राजास देदौ राणी 
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राजास कती सुपनातिण वेला पास पास नितरष्र धर्‌ 
म ध्यांन सदा तेरा १ टेर, बनारस नगरी देदोव० देहो 
प्रसु आप जनम लीया, चोसख इंद्र छपन कुमारी जनम 
महोछव कीया, नीरुवरण काया देदोनी° देग्वीने इसे 
मेरा दीया, कमठ विडार नाग ताखो धरणेंद्र कीया, 
सवी मन मोदे दोकांइ द्रस पास केरा, पास ० २, तीस 
वरसां खग देदो तीस वरसां कग परु रै घरमांहीः 
चरसी दान पश्च देकर लीनो संजम सुखदाई, याईस प्‌ 
रीसा देदोवा० परु खचित छाये, तप जप करणी करकी 
धरु केवर पद्‌ पाये, करम खपाकर दिया शिवयुरमें रा 
पास० ३, दासकी अरजी देदोदा०, परु खुणियो जिन 
राया, किरपा करक दीजो सुद्र रिवरूपी माया, जि- 
नद शणगाया देदोजि० सव काके भन भाया, ओर 
देव सच दिया छोड़ पारख चित राया, कनीराम क्ता 
भसु मेटो नवफेरा, पास ४, इति पदं ॥ 


[ खवणी दूसरी नेमनाथजीकी ] 

.॥ पसुनेमनाथ तजगये साथ मेकं कवर्ग वातत सखी 
कदं रालनार भरे जिनसे प्यार मं जाऊ नेमके साथ 
सखी, टेर, थे जठ भवोके सजन मेरे करगये गमन उत 
पात सखी, ना जाप जाये ना चाती छिखीना रखी कुछ 
खोकात सखी, हये वारेलास करै सवी हास जा दिनसं 
चढी वरातसखी, फेरोकी चार तजगये प्यार मन मार 
मार पिसतात सखी, उप कटांसे र, इखकासे कटं 
मन्‌ उखत वात जजात्त सखी, कदे राजुलनार मेरे जि- 
णस प्यार मे जाऊ नेमके साथ सखी, १, मोहोकी शषडी 
म खली पडी धी जोवनमभे सद्मात सखी, अव आपा 


खुद्ा मेरे दिल वुन्ना अय निसंक गिरि जात सखी, 
रस्तेके बीच मच रहाकीच थी विर खारुत बरसात सखी, 
भीजे दे चीरं वरसे द नीर सती चीर खकाणे जात 
सखी रदनेम खा स्ञान ध्यांन इटा यो देखे उघाडा 
मात सखी कदेरा० २ रह नेम बोर नहीं तेरे तोरद्ै 
अदशचुत खूप विक्षत सखी, घरमांदी रदो फिर कांखच 
दो खख विलसो मेरे साथ सखी, कटै सती पिछाण 
खणदो खजाण तेरे दिख त समश्चा्तो जती, संजमदर 
धार फिर वं नार पिक्धार तुक्षे दे सात जती, सण सत्ती 
वैण खुलगये मेण रदेनेम ठिकाणे आत सखी राञ्च० >, 
रहनेमि वीर दोगये धीर तै तार दिया खन्न मात सखीः 
केवर उपाय हिवपुरदुः जाथ करग्ये नांम विक्षात 
सखी, सती भव सखधार रदनेमि तार हई त्रह्मरूप सा 
श्लात्त सखी, दाखला दिया धन उसका जिया खुण समध 
उन्तम जात्त सखी, बीकानेर शुखुजार सेदर ये राम खनि 
छद्‌ गात सखी रार ४, इति पदं ॥ 


[अथं श्रीसीमंधर स्वामीका स्तवन रिस्यते] 

॥ मदा विदेदमे चोयो आरो जिदां विराजो आप भरतः 
क्ष्म करूजीर्वदना जप सं थांरोजाप मे तो द्रसणकर- 
संजी मेतोसेवा करूनी स्टारेरे सतय॒रूजीरीमेतो सेवा 
करसूजी, १, सेयाकरस्ु द्रखणकरस्ं जिकोदि दाडो 
घनन, क्यातो जांणे केवर ज्ञानी, के जांणे मारोमन्न म्ह 
तोद० २, दंस घणादि नारी हंती खघ्रटि वडेमे तेज आ- 
वणरी मारी आसंग दोत्ती, तो डन करतो जज म्टेतोद्‌०३, 

, खामीजीतो मादेः साव म्दे खामीजीरोदादा वसरखा 
मारे टिवडे भीतर ज्यू फुखनमे चास, म्हतोद०; च, खामी 
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जीरी स्रत सूरत वारी लागे मोय निर खंतारा तैणन 
धावै, वाणी मीटी दोय ग्दैतोद्‌० ५ खामी जीते सो- 
वन ` वरणा दिप २ करती देह नैणा दीढां लागे मीय 
ज्यांरीकर खुंसैव, म्देतोद्‌० अंतर जामीरा वारणा लेऊ 
द्याडासें लखवार करुणा सागर किरपाकी जो भवसागरथी 
तार म्देतोद०७, खामीजीतप म्दारे मने, ज्याप्या सगरी 


१७ 


देह, रूम रूममे वस रदामारे, ज्यू वादर्मे मेदः ्दंतोद° 


८ दूर दिसावर म्दारा साव, मिलिया चाय न्नः 


क 


पपद्ो पाणीनं तरसे जंलरसे म्दारो मन्न म्देलोद्‌० ९ 
म्दारो मनडो आवै जावै, जां वैठा जगनाथ, ' भाखर 
भीतर कोदी न गिण, नदी गिण दिनरात; म्दैतोद्‌० १० 
खामीजी तो भिलियां पी, रंगमे पडगयो पासः खामी | 
जीरे आगल करता, खणसी सव अरदास, ्दैतोद० १९; 
मारित जिनवरजी सरसा नहीं कोड जगमे देव, जिनः 
चरजी तो साचा सादव ज्यांरीकरसुं सेव म्दैतोद्‌० १२ 
आओर देव म्दारे दाय न आवे, जीता रागनें द्वेष ऋषि रा- 
यद्‌ इम कटे, केवल ज्ञानी एक म्दैतोद० १३१ समत 
अठारे बरस छतीसे रेवाड रद्या च्यार रात सीमधर मिः 
द्रजी आगे जोख्या दोन दाथ म्देतोद० १४, इति पदं ॥ 


[अथ सीमंधरजीसे दूषय स्तवन रिस्यते 1 

1 ओ्रीसीम॑धरसांम इकचित चंदू दो बेकर जोडनं ूरव- 
देसे टो भर्ठली परवखा नगरी पुंडरपुर खख ठाम 
येरूर जोडी. दो आवक चीनयै ओसीमधर खाम्‌. इकः 
चित वदू रो वेकर जोड, १, चोतीस अतिदाय दो भश 
जी दतेभता वाणीपन रे ऊपर वीद्ा एक खदस रक्षणः 
दये भरषुजी आगा जीता रागनेरीसख इकचि० २, काया 


पप 


थारी हौ धप पांचसे आउखो प्रवं चोरासी राख निर 
वग्रवाणी द श्रीवीतरागनी ज्ञानी अग्गम गया ऊैमाख 
कचि ० ३, सेवा सारे दो थांरी देवता, सुरपति भोडा 
तो एक कीरोड, खक्षमन माहे दो दोस वसे धघणी वदू 
येकर जोड इकचि० ४, आडापरवत हो नदियां अति 
घणी विचमे विकट विद्याधर गांभ इण भव भदे दहो 
आयसदरू नदी, ठेखुं नित उव्थांरो नांम इकचि० ५ 
कागद लिख हो मरु थाने बवीनती कंदणा वारवार 
छदन सागर हो किरपाकीजिये वीनतडी अवधार इक- 
चिदे, इति पदं 


[ अथ जंचूढमारजी रीसिन्नाय छिख्यते ] 

॥ राजगरहीना वासी याजी जंबू नामक वार कपम दत्त- 
राडी कराजी भद्रा ज्यांरी माय जू कदय मान छे जाया 
मतै संजम भार, १, खुधमौ खामी पधारीयाजी राज- 
ग्ररीरे माय कोणकः वांद्ण चालियोजी जंबू वांदण जाय 
जैवूक० २, भगवत चाणी वागरीजी चरसे अख्तधार 
बाणी खुणी यैरागियाजी जांण्यो अधिरसंसार जंबू० ३, 
चर आया भाता कमेजी वंदे वारमवार अनुमत दीजो 
मारी भात्तजी सात्तारेखं संजम भार जंवू० ४, माता 
मोरी सांभखो जननीचेखं संजम भार जंबृ० ये आदी 
कामणी जंबू. अपकरे उणीद्ार परणीनं किमपरिदरो 
ज्यांरो किम निकले जम वार जंवू० ५, ये आष्धटी का- 
मणी जच वुक्षविना चिरखी धाय रमियां ठमियां सुनी 
खरे जारो वदन कमल विख्खाय जंबू° ६, मत टीणो 
कोह मानवी ात्ता मिथ्या सत भरपूर खूप रमणीं 
राचिया ज्यारा नरी रवा रगत दूर माता मोरी सा 
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भलो जननो ठेस सजम भार, ७, पारु पोस भोो. कियो 
जवृू इम किम दे छिट काय मातपिता मेले छरता धाने 
नहीं (4 1 + रोरो पांणी 
दया नही जावै मांय जवू० ८, एक रोटो पांणी पीयो माता 
मायर याप अनेक सगखांरी द्या पालं माता आणीने 
चित्त विवेक माता मोरी सां भ० ९, ज्यू आधारे लाकदी 
जवर तह्यारे पाण आधार, वतु्विना ` भ्दारे जग सनो 
जाया जननी जीत वराख जंचू° १०, रतन जठतसे पी- 
जरो माता खो जाणे सही फ॑द्‌, काम भोग संसारना 
माता ज्ञानी जाणे श्चूठा फंद्‌ जंबू ११, ष॑च महाव्रत 
पाटणो जंबू, पाचु दी मेरू समान, दोप वयालीस ट- 
खणो जच, लेणो सक्तो आदार, ज॑नू० १२, षच महा- 
नत पालं माता पांच ही खख सामान दोष वयाटीस 
साकं माता लेस खद्चतो आदार मात्ता मो० १३, संजम 
मारग दोदिलो अंवू चरणो खाडेरी धार नदी किनारे 
रूखडो ज॑व्रू जद्‌ तद्‌ रोय चिनास, अंवू० १४, चाद 
विना कसी चांद्णी जंबू तारां विना किसी रात वीर 
विना किसी वैनडी जंबू छ्चरसी वारतिवार जंवू० १५५ 
दीपकं चिना भिद्र खनो कंता पुच्रविना परवारं कंत- 
चिना किसी कामनी कंता छ्रसी बारूही मासं वारमजी 
कषयो मांनखो येतो मतो संजमभार १ ६, मात पितामे 
रो मित्यो गोरी भिल्यो अर्नतीवार तारण समरथ को 
नीं गोरी पुज पित्ता परिवार सुद्र कद्यो सां भर ग्देले 
स्‌ सजमभार ९७) मोह मत करो मोरी मातजी माता 
मोद किया चंये कम्मं हालर हलर क्या करो माता मोर 
क्रियां वांधे कम्मं माता० १८) ये आरं दी कामणी जंबू 
खख विसो संसार दिन पाच्ये पियं परे येतोखी जो 
सजमभार जंबर० १९, ए आद्र ही कामणी माता सम- 


घ्राई एकण रात्त जिनजीरो धम्म पिच्मणियो माता संजः 
मठेसी स्दारे साध मातामो० २० मात्त पिताने लारिया 
जनु. तारी छे आं ही नार सास खसराने तारिया जू 
पांचसे भ्रभव परिचार ज॑चू भो चेतीयो येत्तोखी जो 
संजमभार २१, पांचसेनँ सन्ताईस जणासरं जंबू रीनो 
संजमभार इ्तारे जीव सुगते गया साधू वाकी खमे 
मन्ार अ० २२, इति पदं 


{ अथ मारहासती चैदनवासरी खवणी 1 

॥ सतानीक ओर्‌ दधीवादन दोन राजोके आट पडी 
एसी जय तक्रार दोय गरं दोन. तरफसं फोज 
दपि वादन राजाजी द्ारग्ये रणसे भागे उसी घडी: 
सतानीक राजानि दी चपा नगरी खडी खडी, खण| 
प्यारे चपा नमरीकते खोक हणे खे, खण प्यारे फो- 
जोति लोक धनमार ददं कर भागे, खण प्यारे इक पा- 
यक मदर्छोरमे जो घुस गया आगे, [क्षेः] इक तो रा- 
जाकी बाई, इक राणी चैटी पाई, पायक्के मनमे आष, 
छे चष्ट दोनोके तांहै, नदीं लिया धनमाल वैठाय रथमें 
दोनोदू दो गया पार जिनके जनस मद्‌सती च॑दनवाला 
यण अपर्दपार, [ढेर] रस्ता दीया छोड अजी अवट रस्ते 
रथदू रंक्यो, घणी जो देख ऊजाड वनीके चिचभें रथ 
ऊभो राख्यो, वो पायक पापकी निजर करी राणीजी 
ऊषरं छ्चस्यो, कोप ऊटी राणीजी मने जज जोग 
केसो पार्यो, सुण प्यारे राणीजी अपणो अवसर तुरत 
विचारो, खण प्यरि अटारा पापर्ू साग कियो संधारो 
सुण प्यारे कर सिया दाग पचखाण यों कारज सारो, 
[मेका] राणील्पीको मन खरो यो चब्यो तेज भरण्यो, 


< यार्स्रण 


॥ 


ट 


जीभ काट कीयो चरो, करदियो आज्खो परो, करम 
करे सो करे न कोर सवी वधे कर्मोकि छार, जिनके०य्‌, 
राणीकी दाद्‌ किरीया करी, पायक कन्याद्र वचन कयो, 
राख तुमने येदीके वरावर, कन्याद्रं विसवास दियो, मती 
रोय तृ मेरी पुच्ी आंसु पू अव धांभ दियो, च॑द्ण 
वाखाजीरवू पायक इण रीते समक्षायरयो सण प्यारे ओ 
नगरी कोसंयीमे जद्‌ पायक आया, छण प्यारे चंदण 
वालाजीकू अपणे घर लाया, खण प्यारे कन्याद्रू देख 
पाय कणी फैल मचाया, [अेला,] कन्या है रूपकी भारी; 
या दोगी खोक दमारी, पाय कणी एसी धारी, कन्याद्रू 
बाहर निकारी, पायक कन्या वेच नीं वेचेतो राजमे 
कर पुकार, जिनके ज० ३, च॑ंदणवालाजीकर वेचणे, पा- 
यक वजारमे आया, रूप देख चंदन वाखाका, सवकाही 
सन खख्चाया, मोल वताय कन्याका लोक कै तू 
कन्या वेचण छाया, वीस लाख सोनदया लेगा एसा 
मोर इण वतलाया सुण प्यारे चैरया बोली कन्यादर 
मोमें ठूगा खण प्यारे ये वीस लाख सोनहइया तरेक 
दूंगा, खुण प्यारे कन्या का मोर मेने खरचा वड़ाजो 
खुहगा, [नखा] चंदण वाखा पूरी, तेरी जांत पांत कदं 
देरी, ये जात हे वेस्या मेरी, मै नगर नायका डरी, च॑दण 
वाला वोरी वैस्यासे प्रे नदीं आउं तेरे लार, जिन- 
केज० ४; हाथ पकड वचंद्ण वालाका, वस्या कररदी 
खचा ताण, मोल खरीदी मेने तुदघदरू अव क्यूं खाली करे 
उफाण, मेरे चर छे जाऊं तुञ्चकों ये कन्या अव साची 
जाण, रतने जडतका गदणा प्रो सुख भोगो अर 
जामाण सुण प्यारे, चंदन वाडा पर चैस्या जोरज 
साया, सुण प्यारे; नवकार मंजका इक मन ध्यान र- 


; 


= 
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गाया, सुण प्यारे जद शीर अधपिछायक देवता तुरत 
ही आया, [भेखा,] देवता तुरत्त जव आये, चंद्रका रूप 
वणाये, वैया संगही धये, कन्याका फंद्‌ छोडाये, 
ठगेल इरण वैस्या ताह नाक कान कीया लोदी रार, 
जिसकेज० ५ वैस्या को तो शूप विगडियो, पायक र्यो 
चद्ोत पिस्ताय, अव कन्या मे किस वेच ेनेवाला एक 
न आय, कन्या मोल जो ठेणे आथा धन्ना सेठ एक भोटा 
साद्‌, धन्ना सेठजी उस कन्याका पायकसे रदे मोर कराय; 
सुण प्यारे धन्नाजी कटै कन्याका मोर खणाचो, सुण 
प्यारे पायक करै सोनदया वीस साख तुम लावो, खण 
प्यारे एक लाख सोन इया देडं जो ठेतो आवी, [न्नेखा,] 
कन्याकू सेर केजारे छट छाख सोनहया कारे, कन्या यीं 
घचन उच्चारे, आचार सेठ क्या थारे, सेठ कहे कन्या हम 
श्रावक मेरे धरमका है इधकार, जिसकेज० द, चंदण- 
घाला जीद ऊेकर सेठ दवेटी आया दै, लाख सोनहया 
उस पायकक सेने तुरत चूकाया दै, जात न्यात भोर 
कुटम कबीला सेठनें तुरत बुलाया हे, मे इसद्धं प्तरी 
कर मानी सचक्रं वचन खुणाया दै, खण प्यारे चदणवाला 
रु पूरी सेठ वण्णे, खण प्यारे सेठाणी मनमे धणी 

खुसी जदलाई, खुण प्यारे खख खख ये चरते धरके 
माही, [ सेखा,] सांपडरदीः चंदणवाला, दै गले रतनकी 
भाला, शख ऊपर च॑द्ञ जाला, सिर रुषे केस दे काला, 
धन्ना सेटजी आया दयेली, पग घोवणका करे विचारः 
जिनकेज ० ७ ऊनो पाणी चधियो दोय तो, चदेणवाला 
इष्टां ऊे आय, उने पाणीसे अय पुरी, मेरा आकर पावि 
घोवाय, ऊनो पाणी टाजर पित्ताजी, मारे द्धं धोऊं 
पाय, चरण पित्ताजी घों चारा, म्दारे मनम ठगरटी 


श 1, 
+ 1 
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चाय, सुण प्यारे खोे दे पिताका मेल चरण हाधोका, 
सुण प्यारे मैल खोरते छटकेस माथार्का, सुण प्यारे 
माधासें केस टका दो दो दाथोका नरेला, धच्नाजी केस 
सवारा, आंख्या आडे सुंटारा, सेठाणी पाप विचारा, 
धनद्तजी सामाभारा, ये मेरी सोकडली होगा मने 
निका घर खवर, जिनकेज० ८, सेठसिधाया गाम 
अजी, सेखाणी मन उचियो पाप, रीस करी चंदनवाटा 
पर, मूढा पर दी एक दो थाप, पकड कतरणीं माधा 
सख्यो, सभी केस कर डाल्या साफ, दाय दथकडी पा- 
वोम वेडी सद्‌ द्र कोरामे आप, खण, प्यारे च॑द्ण- 
वाखा मूंदी कोठा मादी, खण प्यारे सेठाणीत्तो वा 
अपणेषी दरसि धा, खण प्यारे चंदणवाला पर एसी 
आफत आई, [चेला], म्द केसी करी कमारई;आ पूरव जन्‌- 
सके माही, म्देथी राजाकी बाई, अव हाटोदाट विका 
जेसा वाधा जेसा भोगे जीव, अव क्यू स्के आल ज- 
जाल, जिनकेज० ९, घणाजी. वासे वैरमें वध्यो, चणाजी 
वोद खी करा वैर भाव ये जीव समरे, येतो दाला 
नदीं टरा, महा जघोरमे पाप कीया था चरक्ष-सताया 
दराद्रा, रतन हींडोटेमें ज्जखेथी वदतो सख सव रद्या 
धरा, खण प्यारे चदनवालाजी अपणा मन समक्षाती 
खण प्यारे क्रते लाखो पचखाण ज्ञान शुण गाती, खण 
प्यारे, इस संकरमें वो जरान दीघभराती, [किरा] जदं 
सख गांमसे आया, घरताला जडिया पाया, जद ताला 

से खोलाया पाडोसण हाक सखुनाया, सेठणी तो 
पीदर गई चंदणवाला पर कर तकरार, जिनकेज० १०, 
सादावीर सामी पञूजी एसो अभिग्रह्‌ लीनो - धार तेरा 

जोग भिरे इक ठोडां, जिनके हायसते बदरं. अदर, .रा- 
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जाकीततो कन्या दोषै, मोर विकाणी वीच वजार, हाथ 
हथकडी पांव वैडी, सिर मूडा दो एसी नार, खण प्यारे 
कार्डो र्यो तेटेको पारणे दोषै, सुण प्यारे षडे 
आदार उडदौका वाकरा जोवै खण प्यारे सुद्ध परणामे 
देदीमे चैटी रोषै, एक तो पग देदृरी माह, इक पग 
वाद्र हो भाई, आ ओैसी भि जोगवाई, नरी भिले 
तो ठेणो नारः इतना जोग नद्य जो मिल छव महीना 
शुग ते ठेस आदार जिनकेज० ११, घनजी करै च॑दण- 
घाछा तेलेका पारना ॐ तूं कर, दाजर दै उडदोका वा- 
कला, विन वरत्तण लाड क्यो कर, आमा सामा रण्या 
देखने, ओर वरतण नहीं आयो निजर पयो शूपडो 
देख्यो धनजी छिया वाकला उसभ भर सुण प्यारे स्‌- 
पड़े भांदे उडदोंका वाका रीना सुण प्यारे धन्नाजीं 
जके चद्णवाखाक्रू दीना, सुण प्यारे, चंदणवाछा टा- 
थो सूपडा रीना, छिखा,] चंधन तेरा तोडाऊ जाकर 
छार लां मेरे मनमें मे पिस्ताड, क्या गुण म्ुलाका 
गाऊ, मदावीर खामी प्र करते गोचरी निकरे ध- 
नजीकै दार जिनकेज० १२, आया देखूया सत्ती सुनीक्र, 
मन इनका दो गया दरिया, आदार वदह्रावण र्भी 
खनीद्रू महदा सती सुद्र तिरिया, ओर जोग तो सव 
मिला पिण नेणोमे जल नदीं भरिया, एक जोग नदीं 
मिखा जिणीष्छं वीर प्रू पाछा फिरिया, छण प्यारे खनिः 
राज फिर गया आहार आप नदीं रीना खण प्यारे 
चैद्नवाला जिस घडी रोदन कीना ण प्यारे पीछा तो 
फिरो स्टाराज यूं देखा दीना [ शचेखाः] चंदणवालाजी 
रोड, ये नेण चरस रदे दई, पीछा तो फरो निर मोदी, 
मारे तो सको नदीं सोह, दयार्चत पर उपगारी भगवान 


श्वे 
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सतीकी खणी पुकार, जिनकेज ० १३, खण करुणाका 
वचन कि भगवान सती पर निजर पडी, देख रद्या 
भगवान सतीके दों नेणसे रमी च्रडी, जो धारासो 

जोग मिल गया आहार बवदहिराया उसी घडी, घन २ 
च॑ंदणवाला भदा सत्तीयोमे आप दये सती वड, सुण 
प्यारे उस वर्त सतीका देवत कारज सारा, खण प्यारे 
उसि वख्त सती सिणगार एसा ले धारा. खण प्यार्‌ 
सिदासण चैटी दोन. राथ पसारा, [नेका] धोववांखं दान 
र्गी देणे, भगवान रगे है लेणे, देवता लगे दँ केण, शुभ 
दान लगा है चेणौ, भला दान दिया भला दान दिया कर 
देवता जकार जिनेकेज० १४, साढावारे कोड रतनोकी 
विरखा हई घणी भारी, वाजा वजा देव दुंदुभी आर 
पुष्प वनकी च्ृ्टि इह न्यारी, घणा चान कपडा वरसाया 
खुसी इई दुनिया सारी, खोभा अपरंपार सतीके दार 
आये सव नरनारी, खण प्यारे भगवान अभिग्रह 
कीयो देवता जाणे, खण प्यारे सवके खुणंतादितरे 
जोग वखाणे, खुण प्यारे देवताके कणेसे जाणे भव्य 
पिराणे, [सेखा.] धन्नाजी पीछा या, घरे वडाहगाम 
पाया, मन माहे अचरज खाया, एसा क्या दान दिः 
राया, आनेरगे द्रद्णकरणे धनजीकेघरसवसंसार, 
जिनकेज ० १५, चंद्णवाला कखो पारणो अपणा कारज 
सार दिया, धन २ पुच्री दे वडमागन धनजीकानांमउ- 
जाल दिया, दे वड भागण कीना येतो अपणे कलक 
तार दिया, राग ठेप अकार ईैरखा च॑दणवाटा मार 
दिया सखुणप्यारे च॑ंद्णवाखा कटै अरजी एक सुणाऊः 
खणप्यारे पदी मेरी माताका द्रण पाऊं, सुण प्यारे 

द्रण कर पदी पीछे आदार चुका, [ेखा,] माता है 
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धम्म संघाती, म्द मूखाका शण गाती, छक्र नद्धं क्ट 
वताती हमा कैद पदवी पाती, सेठाणीद्र सेर बुला 
आहं मुखा हो ऊाचार, जिनकेज० १६, आवत देखी 
मूकाद् चैदणवाला सांहमी दोडा, करी वंदना पडी चर- 
णम ऊभी भई हाय न जोडा, तेरा शन नदी भू माता 
करभोंका वंधन सोडा, क्षमा धरममे धारन फीना राग 
ढेष सारा खेडा, सण प्यारे, मे अगण गारी त यणकीं 
सागर है, खण प्यारे. अव करो पारणो तूं सव शुनकी आग- 
रै खण प्यारे नगरीयाकोसंवी करदी उजागर दै, क्षरा हई 
मनमे घणी खुसाली, जद्‌ मूखाकै संग चाखी, भोजनकी 
पुरस्य थाली, पारणो करो शणवाछी, कसो पारणो च॑द्‌- 
णवाखा धनजीक्रैघर मगलाचार जिनकेज० १७, खोर 
ओरा देखे मखा रतनोंका भरिया भंडार उव चंद्ण- 
वालाका सूलाकर रदी वारमवार, वोह पायक भोर 
वस्या फेर आया धनजीकेदार, इस कन्याद्क मोल 
ठदैमे इसधनपर मेरा इखलव्यार सुण प्यारे पायक यै 
धनजीदूर वचन सुनाया, खण प्यारे, ए रतनवर सिया 
जिस पर मेरा दाया, खण प्यारे इस कन्यादो मेद 
जदरके लाया, व्रा] सूखाक है वेस्या टी, तने मिरे न 
कोडी फूटी, पायक तेरी किस्मत रूठी क्यूषिये जदर- 
की धूटी, सूल ओर पायकः चैस्या इन तीनोके दोरदी 
तकरार, जिनकेज० १८, इतनेमे टख्कारा राजका धन- 
जीकैधर पद्ुंचौ आय, छिपकरकै ऊभा दरफारा सव 
खणी चात यदह कान ल्माय, वैस्या ओर पायक पक- 
डक ॐ गया देख कचेडी माय, खगे पने राजा इनदर 
केसे खडा किया रै छाय, छण प्ये, चपा नगरीका 
राजाजीकी चारै, खण प्यारे, में दरखाया चैची धनजीकै 


४ 
॥ 
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ताई, खणप्यारे, पायक राजा एसी वात सुणाई, 
केला] कन्या माणेजी हमारी, पायक आासंग्‌ क्या 
थारी, इतनेमे मीड मई भारी, गहै वैस्या निजर चोरारी 
पायक अपणो सर देखकै निजर चोर कै भग गयो 
चार, जिनकेज० १९, दधिवादहन राजाजी पाछा आया 
दै चंपा नगरी, नरी राणी नीं प्री मदरूमे श्प करी 
चिता जघरी, राजाजी परजाद्रू कहै अव चात सुणो पर- 
जासगरी, म्दारो इखतो र गयो पिण धारी धघणी 
चिता खगरी, सुण प्यारे, नदीं मेरी च॑दणवाला नहीं 
भेरी राणी, खुण प्यारे, वो गई किधर येवी कोद जाती 
जाणी खुण प्यारे परजा कै राजा राणीकी खबर क 
राणी, क्षेखा,] एक सेठ करै चिढी आई, राजा वांच 
खणादे, धन च॑दणवालावाई, है नगरकोसंवीमांरी, 
चंदनवालाजीक दाथ मगवान दान वहसयो ततकार जि 
नकेज० २०, च॑दणवाला दान दियो आ खवर पोदचगड्‌ 
वडी २ दूर, दधिवादनराजा बोला, कन्याखंमिरुणो 

जाय जरूर, नगरकोखांवी आयाराजा दरख इभा 
मनमे भरपूर, जाय भिखा पुच्रीसे च॑दणवालाके सुखवरसे 
मूर, खण प्यारे, पुच्रीको देख राजाकोदीयो भर आयो 
सुण प्यारे, गद्गद वाणी हो गई नेणजलखछायो, सुण 
प्यारे, राजा कद पुत्री अव जीव खख पायो, [क्षेखाः] खण 
वयद्णवाला प्यारी, पदसावती माता थारी, ये सांमल 
रीके न्धारी, सोखाची चात वतारी, वर्तमान वरतो सोः 
पुनी राजाके कटो ततकार जिनकेज० २१, पुनी कटै 

पिताजी होणदार है समरथवान, आप कठं 

स मेरीमातानें तजदिया वनमे प्राण, वीच वजारे द्र 
वेचाणी क्डे रदो यो मांन मान धन्ना से पुत्री कर 


खाया चणो वधायो ्दारो भान सुण प्यारे राजा पुरीसे 
णी र्कीगत सारी, खणण्यरे, राजा कदे चंपापुरीद्र 
च्य मेरी पियारी खुणप्यारे पुती राजास एसी अरज- 
गुजारी, [्ेला,] से एसो अभि ग्रदलीनो, संसार सवी 
तज दीनो, ओ जोग भिल्यो रंगभीनो, म्दारो मन भे 
हठकीनो, जद्‌ केवर भगवतक्त ऊपजै जद्‌ भें ठगा संज- 
मभार, जिनके ज० २२, धन्ना सजी धनका येका, भर 
राजाव्ै मेड करी, चद्ण वाङा भिरी पितासि, मनकी 
वाते की सगरी, धन्य भाग मिनगईं पितासें म्हारे 
मन एसी कगरी, दधिवादन राजाजी पीडा आय गया 
चंपानगरी खुणप्यारे, राजाजी कहे चिताथी स्टारे मनमे 
सुणप्यारे राणीकी चित्ता चणी रमी थी तनमे, सुण- 
प्यारे पुच्रीसं भिखा जब चिता भिरटगई छिनमे, [ भेला] 
प्री तो है बडमागी, चैरागमें इारामी संसार तुरत 
जिन स्ागी धन पिराख्व द्या जागी, द्धिवादहन राजा 
कहै युच्ी मातपिताक्त दिया उजार जिनके ज० रेरे 
चारा वरस साडाखछ्व मदीना छद मसत्त भगवान रया 
इन्नारे वषै पचवीस दिन इतना नपस्या मे चीत गया, 
इजारा मास उगणीस दिनोंका इतरा आप पारणा कीया, 
फिर केवर 'मगवानक्ं उपजा चणा जीवाद तार दिया, 
खुणप्यारे, चद्ण वाला भमवानके कामी चरणा, छण- 
प्यारे मोरे दिश्चादो म्दाराज देर नटी करणा, खुणप्यारे 
संसार छोड म ङीया आपका सरणा, [ेला,] दीक्षा ठे 
जनम धारः, ये पंच मादा वत धाराः सुत्तरकी रीतसें 
पारा, मरा सखतीज कारज साराः छन्दस दजार स्यान 
वव॑दण वारा छीया संजममार जिनके ज० २४, उग- 


णीसे गुण चासं साख माद्‌ महीना एम बुधवार, खु- 
याण सम 
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रत रांम विराभण गाया चंदण वालाजीका अधकारः 
पांच महा ब्रतधारी नीच करू वंदणा वारमयार, धन 
जावद्की रत भोमका जेन धरमका भरा भंडार, सुण- 
प्यारे अठारे पापो लागे बडा वो द्यागी, खणप्यारे 
ण पंच मात्रत पाठे वोही वैरागी, शुणप्यारे ये वाईस 
परीसा सदै सोही वड भागी, [ञेखा,]ये महासती वडभा- 
गन, च॑दण वाला वैरागन, यो तवन सतीको धन धन्‌; 
श॒नीपेमसं कियो वरनन, धनवो हे जैन धरम धार ठेव 
अपणा जनम सुधार जिनके ज० २५, इति पदं ॥ 


[अथ वेराज्न लावणी लिख्यते] 

॥ देखत भूरी ख्यार तमासा वाजी गरका दै खलका 
यो संसार पूं वेसा वादल ओ घरंद्‌ विजरी चमका, 
{रः सतण॒र शीखतूं माने क्युंनी जनम मरणका, दुख 
भिर्ता, टांनलील तपभाव. आराधो, संसार समद्का 
फद कटता, सवर पोसा करो सामायक सखुच्रसिद्धंतपः- 
रचित्त धरता, चखाण वाणी सुणोरे सरधा पाप घटे जव 
सन्य चधता, तवनसिन्नायां चोखो थोकडा नउं पदारथ 
खखकरता, जांणपणे आ सभकित फरस्यां पापकरभस 
रर डरता इती बुद्ध जो नहीं हवे तो नोकार म॑त्रटिरदे 
धरता, जाव चढायां भवने छेदे मन वचित सव सिद्ध 
करता [ उडाव्णी ] चवदै पूरव वि्यासारी, भगर्यत 
भाख्यो यो अधिकारी, अन॑त तिर्थच तिर्वि नरनारी, 
सरा शुद्ध पामे दितक्रारी, नोकार जप्या उंचीगत 
पाम सिवरमणी खुग्व दै तवका, यो संसार धँ° १, प्र 
थची अप वा ते वाऊ वनस्पती चा चस काया, छं 
कायानं मार रद्यो है आरंभ कर २ टरघाया, छेदन भे- 

१ 
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दन फरस चासना गालीदे दे धेमकाया, ` जिकेजिकेनं 
दुख तु देधे बैर जीवासुं विसाया, ञ्चु चोरी वैथुन सेवा 
परनारीसं विलमाया, खाद्‌ भोग खखरसना पोखी पर- 
पव विता नदीं लाया, कोडी २ माया जोडी खाख्व 
लोभे वद्ध छाया, आसा तृष्णा मेरी नांदी करता दै 
माया साया, (उडावणी ) कृड कपट छर छेद्र करता 
कोडीसटे ततं जा छ्डता, जोड २ घरमे धन धरता भायां 
ङुटुंवसे खोटा करता, जनममरण ये बुरा जगतमें ज्यू 
कंपैजीया टमका, यो संसार० २, कोधमान अर्हकार 
भरा है) रागनेषमे रंगराता, जाठप्यसी दगारे फटका 
अनेक इन्र तं चल्याता, मैण्ण मोखा देवै छोकाने सा- 
चेमे कूडा करता, वडो आदमी वजे लोकां मिथ्यात 
तुको खुहावता, पाप अखठारे सूचरुच यांधे मोट करममे 
मदमा, अनेक वस्त तूं टेव करायै पापकी पोट माथे 
रता, मातपिता सय कुटव कवीखा वेदा च्ृगाई तेरा 
धन खाता, पापररम त बाधे एको नरक निगोदमे पड- 
जाता, [ उड़ावणी ] सव सुतलवकी भीत सगा, विना- 
सवारथ करै खडा, चणा वह्भ जो घाटे घा, पाप 
उदे फेर नहीं कोई साई, सागर पल्थोपम दोता आउखा 
खट जाय आतम दमका योसंसार० ३, म्दारा म्दारा 
करद्यो सूरख थारा सव पेखणका हे, कनककामनी छः 
टसकवीका जसीघर देखणफा द, उयूवटाउ वासो लियो 
पंली पंथपयाणा है, खरची रोतो खारे सरख आखर 
प्रभव जाणा रै, मातपिता सव इटम कवीटा मिीया 
ज अयाणा है, विड जाय खच जूञजा २ मोट्नाल घुर 
प्राणा द्ध, जरदा खुपारी खानपांनमे रूढां दिनि ट्छणा 
है, खाचै 'पीवै गप्पां मारे योटी जनम गमाणा ह [उडा- 
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वणी ] सोस चष्द कुक कीनो नाही; ढोर चरे ज्यो च- 
रियो वादी मिथ्या द्कै खतो मादी. जैनधरम तुन्न 
रचिथो नांदी, मनुष्य जमारो फेर नीं ॐ लोकलाज 
खु सेधमका यो संसार० ४, भिनख देवगत इुरल्म पामे 
तिर जचगतिमे जावोला, छडंकायामे भसता डरता 
जनममरण वधावोरा, रोद बांणियो घणो पिसतायो 
ज्यों त फेर पिस्तावेका, अल्प आउखो भूख तषाशशीत 
धष दुख पावा, नकैनिगोदमें दुख घणा डे समन्न जीव 
देठेवाखा, सागर पल्योपम मार नरके छेदन भेदन बहु 
ज्वाला, आंखमी च खोले तिलमातर खख नदीं इतना 
काला, ससतररूखी अगन वाडा जहर छ्रांटमारे भाला 
[ उडावणी ] पचराड २जम पकडे चोटा, विकरार खदगर 
मारे सोटा, इकडाकर २ मारे खोटा, च्युंदडी परलाग 
दो, काल अनंतो हओरे रलतां छाती नानूकी करं 
धयका यो संसार धुं° ५, उति पदं ॥ 


[अथ कर्मोकी लवणी ] 

॥ करम नचाचे ज्यूदी नाचै उची हवणनें सवी खसता 
नकसी हवणस्ं कोद न राजी निद्या विकथां क्यं करता 
[ ३ेर, ] ओगण वादतू बोले खोकांरा चे्तन भूल दै ठु 
मादी, थारे करमभें कादं छिखी है, थारी तुन खघचै नांदी, 
चवै पूरव च्यार्‌ क्ञानथा करमोंसे छटा नांदी उचो 
चदकै पडे कीचडमें ज्ञानी वचन ठा नाही, पाप उदम 
आवै चेतन फिर सभणी आवै नांदी, डरीक गोसालो 
देख जमाखी सवोदी व्यपे चघटमांही, [ उडावणी ] सोद 
छारमोटो मदपीमे, ओगण अंरोका तू क्यों घसि 


॥ 
धारा ओगण तुल्रकों नदी दीसे, अनेक ओगण या.थारी 


आतमा ज्ञानीवचन पकडो रस्ता, नकसी ह° १, पाच 
प्रकारे काम -मोगतूं सेवे सेवावै सारा करता, शब्दबरण 
गंधरूप फरसतं जहर ग्वायकै क्यु मरता, आदी भूडी 
कथा रोकांस करतां आतम भारी करता, केने मरावे 
फेने विसराचे रण्व २ आनंद्‌ धरता, आंबे ओर चं- 
चरु वा, आंचरस सुखकिण पडता, रोग सोग इख 
कर्‌ दाखिद्र दुखमें दुख पैदा करता, [ उडाचणी ] 
थारी म्हारी करतां दिन जवै, आमा सामा माठाभि- 
डाय, सुखमे इसत यैर घाव, ज्यू दीपकमें पडे पतंगा 
चेतन दुरगति क्यू पडता, नकसी० २, ह॑तरो तूं क्या 
सरावै, अणदहूेतका विसराता दै, पुन्धपाप जो वाधा जी. 
वने खारी फर पाता दै, किणने माधा दीवी मोगणने 
कोई शववाली करता है, जस अपजस जो छिखा कर्‌- 
ममे ज्ञेखा करज बनाता है, पाप अठारे सेधाजीवरे इणमे 
सवी फसता है, खाद्‌ वाद सुखकांम भोगम ₹वाषु- 
घ्राका करता ॐ, [ उडावणी ] खच २ पाप वधि तूं सराः 
उदे आयां भोगता दोरा, चखनोरासी शुगते फोडा, 
आकथोर ओर रवा निवोटी पापफल कडवा लगता, 
नकसी० ३, विपाक समे भिरगा रोढो देखो पाप उदे 
आया, हाथ पांच खख आरार नांरटी राजा धर येटा 
जाया, जीमरण पाणी एकी सुरमे क्षाडा नाडा उणमे 
खाथा, जो नदीको टोट मारे इनखा डन धकाया, 
नरक सरीखा इस्व जिनभाख्या मखमूत्रमे जप रलः 
अव्यत दुर्गथ जगा मधाव भवरे मादी उकारा, [ उडा- 
चणी ] गाडी मरियो आदार करायै, उण -नवरेम कोटं 
यन जावै, जो जवै तो ख्रखा आचि, विचिच्रगति कर 
मंकी नासी ज्ञानीवचम तरं रच्डरतता, नक्सीर क्न 
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धमान जोर मायालो भम. बोलरतणी .गतरतैपाई सायै 
रगड तुन्नथृका, चेतन पगोभे ठोकर खाई, विवधप्कारे 
साग चोदरे ओडीमे मालण लाई, एक कोडीरेकेईं भा- 
गमे अनंतीवार तूं विकीयायो, चारगती छवकाया मांरी 
दडीदोटे ज्यूंममी आयो, काल अनंतो वील्यो हे चेतन 
नरक निगोद्‌ दह्योकों खायो [ उडावणी ] उे मानं क्यों 
कीनोनी, दणे वोखे ज्यू वोल्यो क्यूनी अनंत जीवांसे तं 
जोखनी, नाचचचाण ओकीयो उपदेख चतुर अरथदि- 
रद धरता, नकसीह° ५, इति पदं ॥ 


[अथ उपदेश ठाठ टिस्यते ] ध 

॥ ओ्रीजिनवर दीधाजी ये उपदे राके, ञे कोई राखे जो 
धरम नीरेसकै, दयाभाव दिल आद्रो, मसतक आवै छै 
धोखाजीकेसकै, बृढापो आएण कखो परवेसक्ै आठकर 
मानदो थे पेखके, साघपणो ध आदरो, पांच महानतके 
मेरुसमानकै, मारग लीजोयेपाधरो, मीरीज योरीये 
अमर्त वाणकै, सांक चेतिया सं निरवाण के, चेत्तदो 
चेतदो मानवी १, घुन्यरे जोगे भिल्या तूने साधकै, बाणी 
खनतां ततं मत करे वादके, तदत करीने तुमे सरधजो, 
उत्तम्‌ कुल मानवभव ऊाधकै, सतगुरु देवे के सरणे 
साद्के, भिन्न २ भावजभाखिया, सगाई कच्याकरे ते 
भविजीवकै, तिणरेतो सरीहो समकित नीचै, कडईंकतो 
दिरदेमे राखजे, सोस सगत त्रत माफक धारक, मानव- 
भव अओखोमती दारक, मतवात मने करोनी विचारक, 
चेतो चेत्तटो मानवी २, साधतो करदेषठै पर उपगारकै, 
वसतचत्ताय देच तंतसारकै, थारी परतिख जोथ पावली 
नही त्तरनेण उधाड्छे दोयक्ै, उतपत नारी च इणविघ 
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जोधक, जानी देवपिण इसन कलयो तिणमे भत जाणे ति- 
रभर छकै, पाण पाराया ततं मती ठंटकै, जैसुग्व चाय 
धारे जीवनो, चिण २ आङखो जावे षे खृष्कै, तिण २ 
को कर जावसी छटकै, चेतरो चेतहो मानवी 3, सुखम 
भाव सुणावै सयक, आदि अनादरो खोनदी अकै, 
भव २ भाद त. भटकियो, नवघारी उलांघीने, आयो 
रुम मांनव भव पायक, ऊचनीच कुल ऊपनो खुतरत् 
चाली घणी बातकै, ओं ब्दारो वापने याम्दारी मायके, 
मोह मायाम फस रद्यो, मोड भिर्या घणा रागने >ेपकरै, 
लारी उत्तपत इण विधत देसवकै, चेतदो चे्तदो मानवीं 
४, नरने नारीनो इवोरे संजोगकै, भोगवतां ससारना 
मोग ्, आंपणी 
भोगकै, उत्तपतत जोय जीच \ विस्तार भाखसी 
पेदरे मांक, जिण जामे चत ऊपनो आके, सांकड 
सरीररो वांधणो, नीचो है मस्तक ॐचा है पायके, छाती 
कने है गोड समायकै, नेच कने रै भूटियां, यने 
अपनो उद्रमन्नार शुक्र निरु धरणरो कीयोते आहारक, 
भवतो सेखी करे रे दजारकै, धार रे धार दयाधम्मे सा- 
रके चेलो चेतरो मानवी ५, _ अशुचि. जगामे_ऊषनो 
जीवक, शक्रो नवमास तणी न्यायके, चमनचेड ज्यू 
ख्टकी रयो, माताने शक्षुधाकरै वेटाने भूख, निसदिन 
भोगियो हे घणो इखङते, सुतर आचारांगमें कल्यो, गर- 
भने दुर्यभे कियोरे निचोडकै ढै समटी साढाततीन 
करोडकै, अगनवरण कीवी आरी, चापदीवी तेतो 
सकट शारीरके, तेखं गरभमे हवै अग्युणी पीडके, सुस. 
रेमे भाखगया मटावीरफै, चेतो चेतो मानवी %, सी- 
ऋछारे बारुक चामडै डाके, चचडे चोवटे नांसियो चाटकै, 
 अघ्डणी. केदनागरममे जनमतां पिण कोडयणी वत्ते 
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जांणके, ज्यु जन्रडीमे सोनी काडेजी तांणकै, तूं जनमपा- 
यने मोयो धयो, वर्त इवोरे जोवन पायकरै, जनमतणी 
जागा मन जायके, दुख पटा सागे आवै नही, मोह 
रद्यो तू तो रमणीरे रूपक, रासै घणी चतुराठमे चंपक; 
धरम विना पडसी अंधकूपक्ै, चेतदो चेतरो मानवी ७, 
ऊजली राखतो आपणी देद्कै, किंचित्‌. मातर टागती 
खेद्कै, सरके ्ार्कनाखतो, मैलरीक दैन सुहावती 
रेसके, थारे तोहंतीरे अधपिकसनावके, अव पाधि चैठ 
पीठी करू, अणगल नीररे तू करेरे सिनानकै, छाग रदो 
थारे आरत ध्यांनकै, चोवानें च॑दन चरचतो, खावतो 
ग्नोपरा खारक दाखक्ै, देदी हय जासीरे वरू जल राः 
खक, चेतो चेतरो मानवी, ८, कालारे ममर द्र॑ता थारा 
केसकै, निसदिन पद्रतो नवखाजी वैस, छेलायां करतो 
घणी निरतो चारतो पणी पागकै, तीज तमासा 
देखतो वागकै, आडा आरीसावरे जावतो, वात करेषु 
मादी नें पूछ, तावदेने मरोडतो संक, मदमाह नहीं 
भावतो तेल वच्चपेलने अतरगलावक्ै, जग सगरो न्यारो 
इथारो फावकरै, चावतो वीडाने खंघतो परकै, धरमविनां 
जागे काह दसी सखै, चेतद्दो चेत्तदो मानवी ९, हा- 
थाम्‌ कडा कानामांही मोतीकै, छाग रही थारे ननिगमिग 
ज गोतकै, उचो र्पेटो तुं वांधतो, ऊपर निरदेतो घणा 
वधकः वांकी बो गरदनकै आंखियां अंधकै, ऊटनें गोट 
दिे नदीं निरतो चालो पारकी नारक, मव २ मा 
च इसी खरावके, जनम जरा वणी पांमसी पापरी वधी 
दं बह्धरीरे पोटकै, थारी नेडी है नरक कमारने खोक, 
ध जावसी चोस्कै, धरमीने धन धनके 
पापीने फेरकै, चेतदो चेतदो मानवी १०, सोनेरा पि- 
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याला रूपेराधालकै, मोंहगी भिरारईनै चावल दारक, 
भोजन नव २ भातरं, गींघीयो दाखपाणी पीयो ठार, 
मनवांरा वरे पेटीजी पारक, चसतमंगाचै तिका तुरत 
तयार, कमी नहीं कोर वातरी, केकमभं हती ज्यांरी 
कायक, बादर जिमगई विलायक्तै, खुख जो भोगी 
भरणूरके, देही ज्यांरी देखतां यग शङ, चेतदो 
चेतहो मानवी १२, सोवनरा सिंदासण दीडोराजी खा- 
„ विरदाचदीः देवे चारण मारक, गिदरा दके चाथु- 
र्मानी ओ्कै, जां नर नरान काट करगयो चोयकै, पो- 
हचा नरक दुवारे धृञै दोक, खीजो सील द्यातणी 
, ष्वोयाने चंदण तैर चपेरकै, नारी मिली जांणे 
मोदन वैलके, चारुती चारे दंसगज गेरुकै, भरतार 
जोडी मिली तो भणी कैचनवरणी हती ज्यांरी देदकै, 
तिणमांहे वल जर होयगई खेकै, भीतम पदमणीने 
द गयो छेक, साहिय राखता अधकोस नेदकै कारमो 
जोवनकारमी देक, इमजांणी धरम तुं राखजे नेक, 
चेतो चेत्यो मानवी १३, रमणी पिणराचरदी संसारक, 
नितनया करती सिणगारकै, ईद्रतणी जणि अपछरा, 
दासी उभी रती ये कर जोडकै, एक बुलप्वै तो ददा 
भवै दोडक्ै, सेज येटी रदती खदरी चावती चीडानें 
खंघती फूलकै, कंतनेः बालीजी वसमानकै, कम चरभे 
हावती, चेटा बदन कुडव परवारकै, खोपे नहीं कोद 
तेनी कारक, परूरयलादेखोरे पुन्यपर कारकै, पांम्या खख 
संसारना, नितनव करती कपडां रीज छ्सकै, गरणांरा 
डवा कपडांरी म॑जूसकरै, कामणीकनें गिणती नदी इती- 
सदाई लीरुविखासक्रै, एक दिन समान जाणती मासक, 


विण बाङ्रो निकल गयो सासकै; जाय मसाणामे कर- 
१० बान्सः 


1 


दियो वासके, मिलगई मादी ऊपर ऊगो धासके, इम्‌ 
जाणी धरम करोये मन इलासकै, ज्यों टल जाय धारो 

गरभाजी वासक, सतरासने दीजो सावासकै चेतदी° 
१४ मारी करमा वै के जीवक, नरक जावणरीदीधी 
हे नीवकै, आंगंच येह नाण येवा सुण नदीं मगवंतनी 
वांणके सुधर ऊपर दुष्ट परणाम्‌के, जिन मारम्‌ ऊपर 
तपतो रहै, कूडो कर्टकदे वोरतो ञ्ूटकै, मारन मोड़ 
ऊपाडतो सूकै, चार वोरव चालिया, तीनसे तेस 
चाथिया मत्तकै, क्ञालमिखी मिथ्यात्वनीलन्तकै पाणां 
फिरसी ततं चारो गत्तकै चेत० १५, परनारी सं तो लग 
रद्यौपेम खोखा तें करदिया सोंसनें नेमके, परणीरे दायन 
आवती रहती घणी थारी माटीरे दके, का खपेटी 
तरं दोगयो श्रकै, अद नाण जोय इह लोकना, परगट 
पचनदेधैजी साखकै, भूषत डंडङे काटसी नाककै, लोका 
मादि फिट २ द्वै परभवमे पडसीरे थारीरे टीकंके, जठे 
पडसीवले जम्मनी इीककै, मानरे मानरे तं सतणसनी 
सीखकै चेत० १६, जनकरी वेदीने छेगयो रंक रावण 
रावह्ओ चणो कके, तिको रमण हाथ मासो गयो, 
द्दातो तेदना द्ताजी सीसके, चैक्रिय सुजवणावतो 
वीसकरै, पदमोत्तर द्रोपदानं रेगयो तिणत्तो वांधिया 
माठाजी करमकै, कष्ण गमायदी तेदनी सरमके, पदमो- 
्तरपापीरो निकलगयो भरमकै, इम जाणी सीयलमे 
जांणजो धरमकरै चेत० १७, मयणरेदा तो मोदियो रूपके, 
मनोरथ राव गयो अधङ्ूपकै, पांच जणा हया कोढीया 
चार जणा घाल्या परे खंडकै, भंडा कांमथकी हया 
वणा भंडके, शीलवती पाल्यो सीर अ्येडकै, कवले 
विद्ेपह्जणा वंधुमती ंतीजी नारके, मारी अरजन 
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तेना भरतारके, जक्षरीः जजामे गया, निजरा देखतां 
मोगची नारके, छवतो पुरूष एकया नारकै, सातोईल- 
णारो हवोरे संहारक, नरक गया घणा जावसती, परनासै 
रोमोरोरे पापकै, जीवने जोखोः परभव खरावकै, चे्त- 
रो° १८, इसडी सामल भगवतनी वाणकरै, केश्य 
चेतिया चतुर खजाणकै, परनारी धुर परिदरे श्रावकः त्रत 
रीषादै वारक, साचीजी पामे समकित सारकै, पडि- 
छमणाने पोसाकरे, खधीजी पारे जिनवर आणक, 
तनेहुसी देवविमाण्कै, चेतदो० १९, केदयक साधारा 
करे गुणग्रामकै, केटीक करै द्रसणद्ं कामक, केरीक 
वखाणसुणे सद्‌ा केदीक नदीं सरेठै आय पिणभावना 
राखे मनरे मांदिकषे, तो पण गरज सरै घणी, केहीक 
छोड दिया घरवारकै, केदीयक टीनोरै संजम भारकै, 
खगत्त गया घणा जावसी, इम परूपियो श्रीचरद्धमानकै, 
चछारुभदरने संभाले जो खख विपाकमें चाल्यो पा- 
ठ्कै, कुमर सवाहन बाध्या पुन्धरा ठार्कै, चेतो २०, 
अथर जांणजो आर्खो उसके, अपिर जाण जो कारमी 
देक, अथिर जोवन धन जांणजो, अथिर जाण जोयों 
परवारकै, इम जांणीनें खादो टीजो येखारकै, दीजीयै 
दानि तजि अभिमांनकै, ममता टारीने ध्याइयै ध्या- 
नके, क्ञान रतन जतन राखियै, मांन राखने विनय जो- 
कीजकरै, सीयख्पारीने सोजस रीजकै, तपस्या करीनें 
करम क्षय कसो, करमारो चंध क्षिर धन स्मो भके, तेटने 
जीततीयांसखु हयै मोखकैः चवेतदो० २१, धरमपर भावे जावै 
देवलोककै, मन गमता जे मिले, थोककै रतन जडत धर 
आंगणो, नायकं पडरद्या बत्तीस भकारकै, कोडगमे देदी- 
तणा सुख भोगये, करेजेथथारे येद येद करे घणा, चोसठ 


७६ 
मणरा हषैजछे मोतीकै,लाग रही जै, क्विगमिग जोतकेः 


पल सागरना आखा ऊज र्ग रदी जरान भूखकै, 
अआवागमण आगल्गी इसी लगादूं थारे देत जगतत वेगी 
मिल जावेतने खुगतकै, जटेरे सखस सासता चवद्‌ राज 
रोक ऊपर जांणकै, सिद्धसिष्छा तेदनो नांमकै, आवा 
गमण जर नदीं ओ उपदेग कद्योै एमकै, छभ चित्तत्‌ 
राखज पेमकै, गुण उपजसी अति घणा नरनारी सति कर 
जो देषक्षे, जो तुमे चावोखो जीवने चेनकै, सीख साचकर 
मांन जो एमकरै, चेतरो चेतो मानवी २२, इतिपदं ॥ 


[ अथ सात विसनकी रावणी 1 

॥ सात विसनमत सेवो कोड, सव शछ्ुण ज्यो नरनारः 
इण सेच्यां कृण र्दुखपाया, सो कदं एक तार, एक .चि. 
त्तं छणिया सेती, जव निकेगा सारजी, मतसेवो 
कोह विसन बुरा परतिख देखो, [डेरः] पांडव राजा 
मोटा राजवी, सूरवीर जोधार कृष्णद्रारीखा सायक 
वांदेरे, पोतै वर अपार, जतै रमणरै, माद्‌ नैस कांड, 
दारी ग्रोपदा नारज्पी, मत २, तीनखंडरा सादवास काः 
रावण राज मादाराय, सती सीताङक ठेकर आयो, 
ठो रंक गमाय, फीट २ हवो खुर करे मादी, धका नरः 
कमे खायजी, मत ॐ, सेट माकदीतणाडीकरा, जिन 
रखने जिनपाख, मदत कीवीजक्ष देवता, जिया आपरी 
लार, देवी देख जिनरिख डिगीयो तव, नाख दीयो तत- 
काजी मत० ४, मांस आदार नरै पापी, करै जीवांरी ' 
घात, ठांदा च्यु चरतारदैसकांद, नदी गिग दीनरातः 
परभवमाहै, हसी खरावी नदी, चारै कोड साथजीः 
मत० ५५ विपय विकाररा विकल द्वोडा, रम्ब वेस्याु 
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प्यार, नरकामांदै घणीज पड्सी, जयुं ज्यां समार, भा 
बरणी परतलीसथारे, चांपसी हीये म्षार मत ६, > 
द्रापाभ पीयमे उ टः हो ज्यावै मनमांरै, लाज वीहूण 
मानवीस फीरै, गरी २ के मांह, सातविसन इह सेः 
जिनका, जनम अक्यारथ जायजी, मत० ७, चोरी कं 
पारकीस कांड, कुनै दाग टगाधै, राजारंडै ठोकीव 
संडे, फिर २, चणो चोधाचै, वांद पकड वैड्यामे नासै 
कोरडांरी मार लगावै जी, मत्त० ८, संवत उगणीसै युणताः 
सीसे, मादावदीमद्लार, उदयचंदयुर आन्नासेती, जोड 
करी चित्तलाथ, ऋपिदजारी चीनवेख कांड विसन तञ्यां 
सुख थायजी, मत ० ९» इतिपदं ॥ 


[ अथ धम्मं चजाजकी रावणी 1 

५ क्यो मान यजाजी सदवर्दै पूंनी मांड दुकानजी, 
[रः] काया रूप नगरकै माटी, यैरागमारमो जाय रज 
मिथ्यामत्त वादह्र कडावो, छद्धभाव पाल विछाय दो 
कष्यो० १, जिनवाणीको गजे भारी, जरा फर्क मत 
जाण, माप २ तनं सत्तयसदेवे, मतकर खेचाताणदो क्यो० 
२, जीवदयाका सुखमलभारी, रेखमहै संतोप, डव्वख 
जीणसमता तणोसरे, ज्ञान दामे रेकरे कद्यो० ३, तप- 
स्याको वंदागरभारी, साडी रीलकी जांण, एसा ज्या- 
पार करो चेतनजी, मिरे दुक्े निर्वाणजी क्यो ०, इतिपदं ए 


[ तेरा पंथीयेकि चरचाकी खवणी 1 


॥ सदाशिव पारवती प्याय अटाविचवहत गमधार ये चा ॥ 
॥ सदा मोरे सूज खगे प्यारा जिनोंसे रोता निसतारा, 
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सदाखुज्ञ खणस लगे प्यारा छुय॒रुका करियै मूंकाराः 
टेर] जीववचायां पापवतावै, वोठे मूढ अन्याय; प्रयक्ष 
गोखाखो वीरवचायो, सतकपनरमं माय, उत्तरं दैणकों 
गोरनपारं वीरने चूका वताय, उनके मोह राग वतावै 
परभूको पाप लगावै, नीचधै निगोदजासी, ॐचाफेर क 
वहू न आसी, धक्षागतचारमे खासीवे, सदा० १ सत्र 
आचारम देखलोसरे, नवमाध्ययन मन्नार, गौतमखामी 
पूञियोसरे, भाखी दीनदयार, तीनकरण तीन जोगसस, 
नही कीधो पाप लिगार, देखलो सत्रसाखी, श्रीजिन, 
खुग्बसे भाखी, संका मत इसमें जाणो, तदतकर वचन 
भमाणो, ऊरु तज सखुणरु पिछाणो, वे सदा० >, दान 
दियो श्रीवीरजिनंदजी छागो करै बह पाप, अनारज 
यड ऊपना परीसा, करता पट्वी थापतो मद्िजिनंदकों 
एक पोहरमे, केवर ज्ञान समाप, सत्र श्रीज्ञातामांही 
छठ रती इसमें नांदी, अटकम्म दूर खपाया, जन्म ओर 
म्रण मिटाया, परम पदसुक्ति पायाये, सदा० ३, अनन्त 
्ोवीसी दान देयकर लीधो संजमभार, वरतमानमें दे 
रत्या, मदाविदेह क्षेत्र मन्नार, आगामी काठ्ने दैसी अ- 
नता, इसमें फरक नसार, सोच दिरदेकेमांदी, कहूमं 
कहा र्गतां, दानकों मूढ उठावै, ढा बोला चोर 
कहावै, दकषमे अंगे जिन्‌ फुरमावे वे, सदा० ४, दान 
द्यामें पाप वताचै, अनर्थ भाखै सोय, देवगुरु धम्म तीन 
विराधो, निश्च डुरगति दोय, ओतो मरकर गयो नारकी, 
सिख पाचडियो जोय, आाव्मो निन्दव जाणो, समन्नकर 
रव षिचानो क्ञानचंद्‌ ख॒रूपसाये, कनीराम जोड- 
वणाये, वादीकों आण दृटाये वे सद्‌ा ० ५, इतिपदं ॥ 


७९, 


{ अथ शूलमद्रजीकी रवणी ] 


॥ शूकभद्रजी कियो चोमासो दुक्रर २ चिच्रदाख 
प्रतिबोधी वारे यत्त दीया समश्चारई वैदयावाला, [देर] 
न्भंडारा खोस्या शुनिवर देतद्गतकर समक्चायै, खरु 
यौरासी जीवाजोनिआ गतीचार क्‌ वतकायै, तिथः 
नारकी आर देवता मनुप्पगतिया कद्खावै, रुल्यो काः 
अर्नतनिगोदे तुरत छेडो नदीं आवै, [उडावणी | हेवं 
अजाण आथो भिथ्यात्वी करायै, देवो उजड पडत 
जिन भारग खनि्ाचै, कामभोग विप जहर सरीख 
विपाक फल मतखा आला, भरतियो० १, जीचाजीव पुन्य 
पाप वत्ताया, आश्रय संवरचित्तलाया, निनैरावंध अर 
सोक्तभेदनव भिन्न २ कर बतलाया, पृथ्वी अप्प ओ 
तेऊबाऊ वनस्पती ओर तसकाया, छडंकायाका नांव 
चताया उणकरैः घटम विर्ाया [उडाचणी ] रेबो चस 
थावर सुक्ष्म बादर बोले, देवो परजापता अपरजापता 
खे, पाप अठारै सव समञ्चाया जन्ममरणका भय 
आला प्रतिबो० २, अष्टकम्मका भेद खुणाया पक्रती 
ओर न्यारे २ समकित पांमी चत आद्रिया वारे जत 
उन खुद प्यारे, मोदखछाक भमताने मारे तपजय करणी 
अधकारे, पक्कीधनतर इई जावगा समन्नगईं वो सवसरे, 
देवो ददी तप भावफेर आरा, रेवा सम्बर पोसा 
फेर सामायकसाधे, पडिकमणो बाकर रोजीनां नेमधम्मै 
पारे आला, भरति ३, चतपाटे दोपण टा तपजप सं- 
जम खप करता, वारसपरीसा सेवै सुनीसर यारे भावना 
चित्त धरता, मन्न चयन काया वसकीनी पांच इद 
धिर करता, चार कपा आरमद्‌ यागी इच्छा रदत 


८9 


तपस्या करता, [उडावणी ] देवे थूल भव्रजी धन्य मोटा 
निराया देवे रीलसंजम वेदयाके धर वचाया, दुकर २ 


माहादुकर नानुजपै धांकी माका प° ४, इतिपदं ॥ 


[ पूजश्री श्रीखरुजीरी खवणी 1 . 
॥ दोह्य ॥ राग सोरठ ॥ 

॥ प्रूजपधाखा आप हुवा आनंद्‌ चित्तचावीया, शणरत 
नांरी खाण थारा द्रद्राण पावीया १, उगणीसे शणसठे 
मव साधूथे आवीथा, चोमासो खखकार धरम््यांन 
चित छावीया २, वांणी अगत धार, खणतांही इलसे- 
दीया परसन पूरे आय, भिन्न २ कर समक्षावीया २ 
भाया वाया करै अरज चिततमनसें सुण, ीजीयै, कल्पे 
सोचोमास, फेरवीकाणे कीजीये ४, [चाल पणिदारी] 
्रीग्नीमदाराज प्रूजजी आलार जीये आया, वीकाने- 
रका आवक ्राविका द्ररणकर २ ट्रखाया, [ठेर] बाल- 
पणमे वरत आद्रिया जवानीभं संजम धारे, भणियाय- 
णिया सत्र वांचिया निरनोकीनो बुधभारे, पंचमदात्रत 
मेरू जैसा पसे बोक्षसें नीं दारे यणसन्ताईस दीपै खनी- 
सर जिनवचनोक् सिरधारे, गाम नगर पुरपारण विच 
धतिवोधै चह नरनारि, भवि जीव सुणकर सरधा पामे 
समक्त सटी हवै ज्यांरे, [उडावणी ] देवो दानदयाकै 
मारग सुनिवरचा, देवो अक्ञानीक्ं रस्ते डनिवर घा, 
हेवों पाठे छुद्ध आचार दोष सव टाछै, ऊमर छोदी युध 
दे मोटी ज्ञान ध्यांनकर पद्पाया, वीकाने० २, मन वच- 
काया वसकररीनी आठ वचन पूरा पावै, कर तपस्या 

थोकडा रागटेषद्रू पोलाधै दोपवयालीस टारे य॒नी- 
सर सावज मिसर चंचावै, बडे धीर गंमीर विचक्षण अव- 
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£ सर देख धरम जवै प्रूछागाछा करै च्योकसी आदार 
 सूघ्नतो वैखायै, जिसघर खछनिवर दाथ जो करसे समो वड. 
भामी करावै [उडावणी देवो उपथोगसरित यसकी 
; काया जातम, देवो धनधन शछुनिवर मारे अपणे दमङ्, 
| हे मे जाडं बिहारी सीस नमाडं उन, साधु करणी- 
पार उतरणी क्षमातणा शण है सवाया, वीका० २, राज 
मलजी लारच॑द्जी मगन चांद्‌ सुनि तपधारै, गवूजी 
रीकम कजोडी गंभीर मरुजी छुखकारि, आठ खनिः संगम 
आया पूजक इक्ता माफक रै सार, मादा सतियां मदा- 
राज षिराजै सात ठाणासें अधिकारे, स्तेनाजी जिवणाजी 
कदिथै पान कवर विवा धरै, किणगारांजी पेमकव- 
रजी सो माग भूरांजीरी वचलिदरि, [ उडावणी ] रैवो 
सतर मेदे सजमका शण छाज, देवो तपस्या करै देखो 
सिषघ ज्यू गाज, देवो धरम करै सो सव निजैरात काज, 
आश्रव सेकैः सबरमां है तप जपमें नटीं सरमावै, वी- 
काने० ३, अनाचार चै वाचन टै नवकलपी विदार करै, 
वारे भावना भावै खनीसर नववाड खद्ध धरे, 
दों चखत यखाण चाचता अष्ट कर्मसं खूब ररे, देत 
जगतत दृं सवया भिन्न भिन्न भिन्न करके खवर पै 
खमत्ती परमती आचै परिषद्‌ पुन्यवत दया धरम करे, 
जिनवर वाणी अमिय समाणी आराध्यां इख दूर 
[ उडावण्प ] हे यण वटोत य॒रूका केणेमे नरी आते, 
देवो छोडा जगत जजार भविङ्कः समन्नाते ठेवो निज 
सुणपाते सो. दिव युर जाते, तेज करण शण करै जि- 
यारा ज्ञान ध्यान हवा चित्तचाया वीका० ५ उति पदं ॥ 





११वा९ सं 
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[ पूजश्री श्रीखारजी महर्पीजीकी सवणी 1] 

॥ जरी इकम खनि मदाराज ह्वे वड भागी महाराज 
क्रिया उद्धार कराया जी शिव खार उद्य सुनि पाट 
्वोधभ्री खाल दीपायाजी, [टेर, | उगणीसै छच्बीसे टोंक 
सदरके मादी मदाराज प्रूज्यका जनम जो थायाजी 
आसवा वंच जिन कुल धन २ कट खायाजी, चुनी ला- 
रजी पित्ता दरख बद्ध पाये, मदाराज सर्मको अधिक 
खदायाजी, धन्य चंद्‌ कवरजी, मात, जिनोनें गोद चि- 
लायाजी, [ उडावणी ] हे क्या वारपणामें सूरत मोह 
नगारी, जो देखे जिसङक लागे अतही प्यारी; हे छोरी- 
वयमे संगत साधांकी धारी, छृद्ध सरधा पांमी मिथ्या 
मतकों टारी मदाराज जेनका भक्त कहायाजी, रिव- 
लाल उ० १, फिरकीवी सगाई मात ओरभारईैन मरा 
राज नारे सद्र परणायाजी हे मान कुवरजी नाम रूप 
गुण संपन पायाजी, फिर थोडा दिनांमे चढा अतुल वै- 
रागै महाराज संजम लेवाचितं चायाजी, नदीं दीनी 
आज्ञा मातत भेख साधूको गायाजी [ उडावणी ] उग 
णीते वीस दूणा जोचार सारमे, खनि दीक्षा लीधी 
कोरेके साध नाले, सबतजा जगत नदी आये मही 
जालमे, नदीं गा दिर आचार उनकी चालमे, महाराज 
फेर योथ खनीपै भआयाजी, दिव कालं २, उगणीसे संता 
लीस साल मदा सुखदाई महाराज चोथपे दिक्ता पाहंजी, 
खनि चरद्धि चंदजीनें सरांय शिक्त सदणरु र मादैजी, 
पिर सजम क्रिया पाले दिन २ चडते मदाराज शत्रको 
ज्ञान सिखारेजी, वह चोर थोकडा सीख बुद्धः अधकी 
दिखिखाईजी [ उडावणीी ] जढारे वरस ऊमरमें तज , घर 
वारे, नही ममता किससं तजा सर्व संसारे बह संजम 
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फिरिया पाटे युद्ध आचारे चे पंच महाव्रत मेखसम सि 
रधारे दारा भव्यजीवां भन भायाजी, शिव० ३ 
किर केदेवरसांरग क्ञान शुरांसे लीना मदाराज सास 


` वावन जाणोजी, क्या काती सुदिके मांह सदर रतलामः 


पिछाणोजी, सुनि विनयवैया वच कर साता उपजा, 
महाराज पूज्य मन अतिद्रखाणोजी, दे ठेवो पूञ्यपद्‌ 
आज खयं घुख उम फुर भाणोजी, [ उडावणी ] जव 
गुरु आगरं पूजपदं खनि खीनो, पूज मस्तक टाथ रख 
दित उषदेख बह दीनो, खनि चद्ध भावस अग्रत सम- 
रस भीनो, चारों संघ सन्छख भमोखावण बहु दीनो, 
मदाराज चौथ पूज्य खग सिधायाजी, जिवला० ४, घु- 
निसम भाव दाति भूरत है प्यारी, मदाराज संप णण 
अधक्ते पायाजी, ये मक्त वच्छ सुनिराज सवैकों 
अधिक खुदायाजी, रतराम सदर चञउमासो पूरणः करक 
महाराज फेर इदोर सिधायाजी, केह गास नगर पुर 
विचर्‌ वह॒ उपगार करायाजी, [ उडावणी ] छनि जदां 
जावै जदां सवकं छ प्यारे, क्या अश्ड॒तं वांणी मूरति 
मोहन गारे, छनि जटां विचरे जदा करे वड्त उपगारे, 
तपस्या सामायक पोपध बत बह्धारे मटाराज भव्य 
भन बदु इरसायाजी रिव० ५, फेर सार अरावन नवे 
सहर पधाला महाराज जामिं द्रद्षण पायाजी कांड 
रोम २ टर खाय हीया मेरा उमरायाजी, उस चखतथी 
मेरे मनमे शुण कथ गाॐ महाराज दिखमेरा रख्चा- 
याजी पिण पिरतता नदं थी जिससे नहीं छु गुण कथ 

गायाजी [ उडावणी } अव दीन दयार द्यानिधि दुभ 

हो मेरे भव रो मारी खाज सरण हतेरे, कृपाकर का- 

टोचख्ख चौरासी फेरे, द्रण कर पीडा आया किर 
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अजमेरे मदाराज मने वद्ध परतायाजी रिव० ६, अगा- 
वने सार जोधाणे चउमासो कीनो मदाराज धभेका 
ठार टखगायाजी अमराव खुसदी लोग वचन सुण बहु 
द्रखायाजी जदा वह याग पचखाण खंघ हुवा भारी 
महाराज जनका धम्भं दीपायाजी, अरतसम वाणी सु 
णके, वद्ध जीव सरधालायाजी [ उडावणी ] फिर सालं 
एवः कम साठ वीकाणे चौमासो, श्रावक श्राविका धर्म॑ 
ध्यान कीयो खासो, तपस्याका नीथा पार अजू नदीं 
मासो खमति परमति सण वचन इवा इुलासो, मदा- 
राज भव्य जीवकरेड्‌ समघ्नायाजी, रिवला० ७, किर 
सार साठके उदेपुर चउमासो मदाराज छलक मेवाड 
कदायाजी जद्दां लगन धर्मकी वहत जिनवचनां चितः 
लायाजी, जदां राजखसदी अदरकार केर आये महाराज 
दरखान कर प्रश्वथायाजी, फेर दिथा खूव उपदेशः जेन 
सविंडा फर रायाजी, [ उडावणी ] फिर साक इकाषटे रोक 
चौमासो ठायो, जां इञा बहुत उपगारकै आनद 
पायो, सव जावक श्राविका धम्म करण इरुसायो, बहु 
हवा याग पचखाण सर्वं मन मायो, मदाराज जन्मश्यूमी 
क्‌ खायाजी दिवला० ८, फिर साल वासडे जोधाणे 
चउमासो मदाराज दूसरी वार करायोजी, एह वचन अ- 
मोटख सुनके मव्यजीव बह द्रखायोजी जां दया 
सामायक हुवा वह्ुतसा पोसा मदाराज खंध कितनांदी 
उठायोजी, तपस्या सम्बर नदीपार भविकमन बहु 
लोभायोजी, [ उडावणी ] फेर खमति परमति पर्न पूर 
णक आचै, बह देत छगत भन्मिन २ करके समन्नावै, 
चलिनय निक्षेप प्रमाण जो खुब वतावै, नदीं पश्चपातका 
कांम है सर सभावे, मदाराज चचन खण सच उल- 
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दायाजीं दिवला० ९, फिर सार तेसठे रतलाम आप 
पधारे मदाराज भाविक आविका भनभायाजी, की 
चउमासेकी अरज पूज्यसे आण मनायाजी ये वचन पू- 
ज्यका ज्तसम नित वरसै, मादाराज खुणन सद्मन 
खलचायाजी, दिवान शुसदी ओरराज अद्लकार करई 
आयाजी, [ उडाचणी ] जां खसलमानकेड वखाण सु- 
णवा आये, उपदे पूञ्यका खण कर वहु दरखाये, 
जदामद्‌ भांसका याम किया शुद्ध भावै, फिर गकर 
पचेडे काडर सिकार छुडाये, भदाराज जैन परमावक धा- 
याजी, दिवखाङ० १०, फिरकर चोभासोभाण पुरे पधारे, 
महाराज भनन्य जीव वह देरखायाजी, एक छाङ्करकों 
समद्याय वदद सेरा वचायाजी, कषिरकेड जार मच्यांका 
वंध करवाये, मदाराज अतिसय शुण अधिका पायाजी; 
कां सूरत देख दिलमस्त हवै धरम चितलायाजी, [ उ- 
डावणी ] जो वखाण खुणवा एक वार कोड जावै, फिर 
नदीं कदणेकसा काम तुरत चख आयै, उपदेशा खुणके 
दिल उनका इलसायै, करे आयसं पचचखाण व्याग मन 
भावै महाराज आपका शण बह छायाजी, रिवला० ११, 
फिर कोरेसे अजमेर जो आप पधारे मदाराज नव ठा- 
णेसे आयाजी, बद्ध दाच भावके साय चोमासो जाण 
मनायाजी, अजमेर पधाखा सुणके छटमे जाया महाराज 
द्रण कर प्रश्न थायाजी हयो ₹रख द्दिये उदास जोड 
कथ शुणमने गायाजी [ उडावणी ] कदे खालकनहया 
वीकानेरकावासी, अजमेर खावणी जोडकरै गार खासी, 
चोसटे साल अखाढ कमसदि भासी सव आ्रावक 
श्नाविका खुणकै हआ इरासी, मटाराज पूज्यका जसस- 
न 


४ 


1 


+} 


वायाजी रिचा उद्य खनि पाट चोधश्री खाट्दी 
पायाजी १२ इति पद्‌ ॥ 


[अथ रुषघनाथजीकी रावणी 1 

1 मन वचक्राय छाय परभ, निज आतमरदू तारी दै, 
रघनाथ खनीकै खुनीकै, द्रदाणकी वछिदारी है, [2२०] 
पंच मात्रत पाठे निरमर, खुमत पत चितधारी ई 
इद पांच जीतकै, मन ममताक्रं मारी है, दजारी मल्जी 
रिक्ष आपकै, अघोर तपस्सी भारी है, देदा णोकमें चो- 
मासो, कीयो वहोत्त उपगारी है [ उडावणी ] बडे धीर 
गभीर पीर छवकाया अधिकारी दहै, सुग० १, गऊतणी 
परकर गोचरी, दोप वे्ताटीस राटी है, बडे विचक्षण 
घरतङ्कू, वारदवार संभाटी दै, तीन करण तीन जोग 
शुद्धे, जिनकी आनना पाली है, अष्ट मदद जीतकै निज 
आतम उजवाली है, शील जो पाठे नववाड क्षमा ख- 
इग दिरधारी है, रयना० २, वेले २ करे पारणो अरस 
निरसवे आदार करै, तपस्या रूपी याण धारे अष्ट कर. 
मसं खूब डे, कोध मान माया कपटाई लोभ लालचद्रू 
द्र दरे, वीर जिनदका जिनंदका दिरदे वीचमे ध्यान 
धर, पर सन पै कोर मेवारी वेपरसन पूरे कोर दैउन्तर 
खुविचारी हैः, रुगना० ३, दोन. वखत वखाण चांचता 
नव तत्वादिक भेदकदै, देत गत कर भव्य जीवां 
दिरदेमें वैठाय ददे, वाणी जिनकी अखत जैसी भिरमर 
गंगा नीरव है, खण चैराग पामि मव्य जीव तत खिण 
खठ्कर्‌ त्याग दै, ममता स्यूरछा नदीं किसीसं अयति 
यद्ध विदारी दैः रुगना० ४, खरव पधवी करू जो कागद 
छेखण करू जोगिर राई, खीर समद्र करू , जोस्यादी 
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तो य॒णपार आवै नाई, जेस प॑ चदे गिरपै म 
आनद छाई, सुण वैराग पामे छावणी कनीँ 
सुखदाई उगणीसै पचासे चोमासो भीनासर २ 
दै, रुधना० ५, इति पदं ॥ 


{ पूज श्री उदयचंदजी महपिजीरी राव 

प कर छे पूज चरणका ध्यान जिणासुं पनिं 
धान, [ठेर] खुर धर देदा माख्वै मादी जनम भो 
उञ्चकछ वंदा उजागर उपना उदेय चद्‌ श्रूभान, 
१, देख अनंत असार जगतने, चिपकी चेर सम 
फितसेट संभादही सरां, ऊठ खडेयै दान, क 
ज्ञान तुरीपर चद कर वैखा, सुमती साज पला 
तरवार दार धीरजकी करता अष्ट करमकी दाणि 
३, आदिद्यजेम उव्योत करतत दै, भिथ्या मेटः 
देत उपदे देत सुखकारी, उपगारी पर भाण, 
ये, परंपरागत पद्‌ आचारज सोहत य॒णकी खा 
सारा॑में च्रद्ध विराजै योदी इंद्र विधान करङे० ५ 
का नरन नारी, धरता चरणा ध्यान, पुन्यवंत षः 
रेमारा, भिखिया द्रण, जान) कण द, चारः 
चीच विराजै षंडितपणा चखाण, मरी समात्तो ए 
जाणे फूलण ्रीजिनवाण, क० ७, देव शुरूधरम 
सदे जोत जगान रीरालार्‌ करै पूजी दिनि : 
वान, कररे० ८ ति पर्द, ए 


{ जथ इुकम खनीजीकी वणी 1 
॥ कम खुनी दीपै जगमादी खरबीर दो रद्य 
षर्‌ तपस्याके मारी, [ठेर] कोटे कानी जाया 


[क , 
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किसन गढमांही संवते अठारे सार तेणवै सागण भास 
माही ० १, वेके येखे करे पारणो ह्वै जगं ताईं एक 
पिच वडीमें रदे खुनीसर वारे मास ताईं ह० २, छिस 
चीनती आप पधारो, म्दारे सदर मारी, मोटा खो नि 
राजकै, महिमा केरी जगमांही, ह० ३, ज्ञान ध्यान तो 
चणोहकदीजै, ज्यांरो पार नांदी, भगवयतरी अज्ञामे 
चा, धन २ खनि राई, इ० ४, क्ञानतणे घुडकेषपर च- 
व्यि, टद करिया मादी, कर केसरिया उडदीवां सुनि 
करम कटकं माही, ह° ५ पच मात्रत निरमल पाठे 
सका ओर नांदी, दोप वयारीस टाङे शुनीसर धन २ 
जगमांदी ह° ९ सरवमीरेरा व्याग खुनी, जाव जीव- 
तांदी, तटीवस्त खावेनहीं खुनिवर धन २ खुनिराईं ह° 
७, कोड जिभ्यासुं रुण करू तो तोदी पारनांरी, एक 
जिभ्यास शण करू तो, करू कठातांई, इ० ८, संवत 
अढारे सार गर्णतरे मिगसर मास मादी, शरू भेखया 
ओीलालचंद्जी, चृदी सदर माही, ह° ९, प्रज २ श्रीटा- 
खच॑द्जी मोटा खनिराई ज्यारे शणांरो पार न आयै, 
सवक खद, ह° १०, इति पदं ॥ 


[ ऋषि सुन्नालालजीकी छावणी चार पणिहारीकीः 1 

॥ खन्नाखार खनि महातपधारी जाउ सवामे वलिदारी 
षर्‌ कायाके पीर चडे गंभीर धीरणण अधिकारी, [ ठेर] 
श्ुखक माखवा रतनयपुरीमे जनम चिथो खनि सुखकारी, 
अमरच॑द्जी तात नंदाचाई मातत जिनोंघर अवतारी, ओ- 
सवाल योदरोके ल्मे रासिसम चोभे अतिभारी, 
उगणीसे छव्वीसे सार जनम छकमार इरख बहु नर- 
नारी, [ उडावणी ] है काया वाटपणे सुनि वचन मिष 


। 


&9 


गंमीर मछ ओर वूनीराल्जी धनराजजी धीरजधारी, 
छाणे आरसुं सोदै भवी मनसो दै सवक दै दित्तकारी 
[उ्डाबणी] देक्या वद्ध सुच्रक्रेजान चरचा वहु करता, 
दैक्या पूरे पर्न तुरत संशाय इरता, दैक्या जैन आ- 
गम परमाण पापस उरता, एकएकसे अधिक शुणोनिं 
कटं कटां लगविस्तारी पट्‌० ५, उगणीसे ओर सेसा- 
लम वीकाणे खुनि आया है, पूरी मनकी आस कीयो 
चोमास सवके मन भाया हे, दों वखतत वखाण वांचता 
खुणकै भवि द्रखाथा दै, अशत जैसी वाण चरसती 
आण सवकरै चितचाया दै, [उडावणी] है क्या भन्यजी- 
वोकै भाग खनीसर आया देरगा धरम ध्यानका ठठ 
सवके मनभाया टेक्या आवड महातमा छंद जोडकै 
गाया, फेर द्रदान दीजो खुनिवर अरज करै सव नर- 
नारी पद्र्‌° द, इति पदं ॥ 


[ अथ किरपारामजी ऋषीकी खवणी 1 `¦ 

॥ खुनिवर मोटा मदाराज इुकमच॑दजीनें यरु कीया, च- 
तर्ज महाराज उणपासै संजम रीया, विनयवंत छवि- 
नीत थां । सरखा रिष्य दीपता, संजम सूरारारु उरी 
पादु दीपता , कोडजिभ्या यणग्राम वरणीमे आवै नदी, 
साधु रतनारी खाण इकजिभ्यासुं इमक्डध, वैयावचरे 
काज चार शुनीथे आविथा, सादलर्जी महाराज मिभ्यात 
चणारा क्चाडिया, सादरजीकी यैयावच्में वीकानेर साधे 
आया, धीरज इीतल क्षमा सागर किरपाचंद खनीराया, 
[रेर,] चतुर विचक्षण जाण अचसरका पंडतराज दै खण- 


1 


, धारी, भिन्न २ कर समक्षायै सभीनें विद्याचंत है अधि- 


कारी, इेतजगत रांत सवहया कहत कुडयिया ठु 


चिरम चवे स्या मथाग 
खीर वर १ म ~ पापम ॥ 
स चतकिमारगकत आचा प्रि 
स व उपभोग वसकरी कया चीर श्रमी 
पम सवादी नित्त वुखाया जपै नर्द धवम्‌ 
चराम नरी, 3 अजएण सरी; पृश गाश 
देख न मपा नो जसि यमु 
गातो ठेव नरी निमयग ठम 
ध जपि [ॐ चि (1 श्रा 
र समं चिन्त चाच 
दर चहरे देवो वतगतिर व 4 
श क्लमा शवम्‌ दाथ दहा. चादरकर य 
चरमधूख खण ससास कीर 
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नीसर जिन वचनापर चित राया, चार कपाय आर- 
मद्‌ दयागी रागदेष उपसमा जिया, देमें दते उद्रंग 
पेमनाचु यण गाया, देमे ऊजड पडते सुनिवर शुन्च सम- 
ज्नाया, देभ खोटा धरभा बोसराया, धरम ध्यांन उ्योत 
वीकाणे नाग संजोगेये आया, धीर० ६, इति पदं ॥ 


[ ऋषि गेनचंदजीकी खवणी । 1 


॥ गैनच॑द्जी युणवान गुणका पार नही पाया, भव 
जीवां उपगार चोमासे चीकानेर आया, [ ठेर, ] असाद 
खदि चोथ वार सनिवारनं आया धनघडी धनभाग पर- 
जका द्रसण जो पाया, वायां भायां मिरु करे घीनती 
खणियो. खनिराया, मद्रकरीनं भां पधाखा हवा चि- 
तका चाया, [उडाचणी] वायां भायांकी अरज खणीजै, 
चौमासो चीकाणे कीजै, इतनी भोपरमदिर करीजै, हसी 
घणो उपगार सरव जीवनके मन भाया, भव्य जी° १, 
खुलक माख्यै मांह वडोदासदहर वडा भारी, परमेचा 
मोदताङ्कल ऊपना हवा जोगधारी, धन्य मात ओर 
पित्ता जिनोने खा खत्तजाया, पूज जीवराजजी पर 
दिक्ला लेकर जिन धरम दीपाया [उडावणी] खु मन 
चित्तसे संजम टीना, छव कायान अभय दान जो दीना 
एवा उत्तम काम जो कीना, वैयावच बह कर णरानिं 
साता उपजाया, भवि० २, पंच मदाव्रतधार कार नहीं 
खोपे ओरीजिनकी, सम परिणामे सहै परीसा नदीं ममता 
तनकी, दोष वयाटीसख टा आहार शद्ध वै केता दै, 
तपस्यारूपी भालकारने भाडो कायार देता दै, [उडा- 
वणी] जछकमीखुं सन्खुख कंडता तपस्पारूपी वाण जो 





[ अथ सवद्या रूपचदजीकृत । ] , 

॥ उद्यो प्रका भयो अंधकार नासभयो जेस भानु 
उगतही तिमर नसाखो दै, जेस उदे च॑दखुनि भेटत भि 
थ्यात्त भागो दानी तपमाव दिरदे विचाखो रै, 
इवयतोदो कूपमांदि, काठलीनो ग्रदवांदि सावचेत कर शुद्ध 
भारग वताखो है, वोराहतो दीनो मोय खरच नम्म॑गे 
कोय असो निगरंथ गुर रूपचंद धासो है १, 

सुमत गुपतधार निरदोष टेवे आहार दोष बयारीसं 
टार ममताद्र भारी हे, मिश्यामत परिदरे समकित चि- 
न्तथरे संजमकी खपकरे मोखा उपगारी है, तपस्या कर- 
णद्यूर विव्याण भरपूर दोपसेती रदे दूर यणारा भंडारी 

रूपोकरे अरदास राखो चरणांरे पास प्रज श्रीराल- 
जीसे वंदना द्मारी रै २, 

कम्मेकारण शार क्षमाुण 'भरप्रर दीपे है अधिकनर 
कीरत सवाह है, दीरालाल्जी दै तात साकरवाईइं 
मात्त ओसव॑दागांधी जात वहोत्त नरमाई है, यरूरतनेस 
पाय घमं वैरागलाय दीक्ालीनी चित्तवाय ऋद्धि छिट- 

है, कमम्मच॑दजी शुनि ज्यारी प्यारी छागेधुनि रूपचंः 
द्काने सुनी अमीवरसाहं दे ३, 


[ जथ ऋषि कम्मेचंदजीकी रावणी । 1 


॥ आलाप, अरित सिद्ध समरू सदा आचारज उव- 
ल्लायरे साधुःसकल्के {चरण मे वांदू खी नमायरे १ 
क्ैचद्‌ मटाराजका म निरमरू द्रश्शण पायरे धरम 
ध्यान उद्योत देखी, मनडो वद्धं द्रखायरे २, 

छरणमे आया तुमारीरे श्रीकमचदजी महाराज अ- 


रज अव खणे हमारी रे, [देर ] दीरालालजी पिता आपके, 
साकरवाहै मात, कडवडःगांममे जनम लियो सिरे, मां- 
धीथांरी जात छागती सबद प्यारीरे, श्रीकर्म० १, उग- 
णीसे गुणचारीसमे, रतनच॑दजी गुरुकीना आसोज 
सदि तेरसदिन भंगख, संजमके रंगभीनां, चेडदी ममता 
सारीरे ्रीक० २, सतरे भदे संजमथारी, दोप वयाटीस 
खाठे, जान ध्यान क्षमायुण भायै, जिन मारग उजवचाटे; 
लोभ ममता मारीरे ० ३, ज्ञान ध्यान मणनेतणे 
सरे, उद्यम करै दिनरात, धरम ध्थांनमे दिनि गमेसरे 
कि, नदी दूसरी बात, खनी मोटा उपगारीरे, श्रीक० 
४, चीकानेरका आवक आविका, एककरे अरदास, चो- 
मासेरो कलपजिक्मोस कार, करो वीकाणेवास, अरजी 
जो अवधारीरे, ख्रीक० ५, कजोडी मलजी दै शणवंता, 
जदहारमलजी छाजै, सूरजमल्जी मांगीलाल्जी, धम्मै- 
घ्यांनमें गाजे, खनीसर सच गुणधासीरे, श्रीक० &, घ्म 
ध्यांनका ठाठ घणेरा, तपस्या हह अतिभारी दों चस्ते 
वखाण वांचता सूरतमोदन गारीरे सखुणे है सव नरना- 
रीरे ओरीक० ७, मरासतियां उगणीस बिराजै, अधिक 
अधिक गुण दीपै; ज्ञान ध्यान ओर करै धथोकडा, आठ 
कर्मनि जीषै, तपस्या इण विधघारीरे, श्रीक० <, रंध 

जीकी धापांजीतो, नवराणासं सोचै, धृलांजीतो इक- 

सटकीना ओर चणी तपस्या रोय, करदिया अगत 

जारीरे, श्रीक० ९, खेतांजीकी लीखमांजीकै, थोक सैती- 

सको कीनो, ' खगन कवरजग पानकवरजी, दोहकतीस 

जलीनो आड उणा ुखकारीरे, ओक० १०; रतमकवर 

सथुदायमें सिरे, सिरदाराजीरी चेरी, कतैकवरजी करी 

अटा टाण दोय रेडी, सतियां सोभैसारीरे, ओर 
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११, सात आठ नच दस योकडा छुटकर गिणत्ती नाहि 
ज्ञान ध्यांनकी घटा ऊमदी तपस्या मेह वरसाहे खुलकमें 
जसविस्तारी रे, जीकम० १२, उगणीसे छासठ्के वरसे 
दितीय सांवणमां रई, छदि चोथकी करी संवच्छरी, धम्मै- 
ध्यान चित्तराह शरूकी मदिमा भारीरे, ओीक्म० १३, 
धीरगंभीर श्चमाके सागर गणको पार नपायै, रूपव॑द्‌ 

चरणाको चाकर ठल २ सीस नमावै, वंदना मानों 
दमारीरे, ओीकम्मे० १४, इतिपदं ॥ 





[ रावणी दरूजी कपि कम्म॑वंदजीकी 1 


॥ खनि करमर्च॑द्जी सदर वीकाणे आया अरे हारे 
छासटे आया छनिवर सवके मन भाया, [ टेर, ] दीराखा- 
रजी पित्ता आपके साकरवाई मात ओस वंशम जन्म 
आपको मांधीजात विश्चात देच््या जन्म आपका कडयड 
गांममे थाया, १, उगणीसे यणतालीस मादी, रतनपुरी 
मघ्चार, आसु छदि तेरस भग्ने रीनो संजम भारं 
देक्या क्षमातणा गुण आपे अधिक सवाया, अ० २ 
रतनचद्जी यर आपका जाणे सव नरनार पूज उद च॑- 
द्जीकै पासे महाव्रत टीनाधार धन्य एसे खुनिकों आपने 
शि्षवनाया, अ० ३, देजी रातदिवस खप करे ज्ञानकी, 
विचा भरपूर, देजी एसे सुनीके चरणसरणसे, दुखजावै 
सच दूर, खनि सगत सेती निरमर इय जाव काया अ० 
देअंग पांचमा वचे दोपारे सवरीकै मनभाय दिनि ऊगे 
तीजो अंग वायै अदधत धुनवरसाय हेक्या वाणी खणकै 

सहर -भविजन द्रस्राया, अ० ५, देजी वारे भेदे तप कर्‌ 
.. {€ सत्रे सजमधार दोपवयारीस टार्केस काद 
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लायै सृन्नतो आदार धन २ माग उसीका जिसका दाथ 
फरसाया, अ० 8, देजी प॑ंचसदात्रतधारी सुनिःको, चंदन 
कर त्रिकाल, समकित दोषै निरमरीम कार, पास म॑ 
गरमा, अनाथी श्ुनिसे भ्रेणिक समकित पाथा अरे० 
७, चार सखुनिःजी संम आपै, तपसी ओर गुणवान 
कजोडी मर्जी जुहारी लाल्जी अर कमलजी युणखान, 
देषष्या मांगीखाठजी चपर बुद्धि दरसाया अरे० ८ 

वगणीसे छासख्कै माही, वीरणे चोमास, चोमासो 
फेर करो करपततो आ सवकी अरटास, दकया आवड 
माहातमा छं जोडकर भाया अरे टारे० ९, इतिपदं ॥ 


[ सथ छवणी ऋषि करमचंदजीकी तीजी, ] 


{ आछाप, ] करजोडकै वीनती करू, चरणामें रीड 
न मायके, गरू शुणवरणन करू, अन्ना वडोंकी सायके १, 
सातपिता ओर जनमनगरी, कतां समद्चायकै, कोणः 
मांभभे लीनी दीक्षा वोकट्मे गायक्षे २, साधुसंतकी करे 
सेव्यो नर चतुर खजाण दै, जो उनोंकी करे निदा, वो 
भूर नादान हे 3, बार २ करतां अरजी तुमरे चर“ 
णमे ध्यान है, करो चोमासो करुपतो अव अरज छेवी 
मानद 
पट्कायाकर चीर सखनीसर पंचमहाव्रतके धारी वीका- 
नेरमे कियो हे चोमासो करम्चदजी खनि उपमारी [रर] 
अवर टकीगत क्रं आपकी. पांच खनिसंग आये हे, 
राजमट्जी द्ारीखालजी, धनराज मन भाये है, सुर 
जमल्जी भांगीलारुजी णकसे एक सवाये ह, विनयर्चन 
सभी स्तोक छख > सीख नमसे ॐ [उडावणी] स्थे 
त पालो उत्तम है किरिया, चेखृद्ध पालो जीत 
१३ वा०स्‌० 
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घ्राचार संजम चिततधरिया, विनय्च॑त गुणवत आपद्ये 
क्षमातणा गुण है मारी, वीका० १, हीराराख्जी पिता 
आपका साकरवाई दै माता कडचड गांममे जनम कियो 
है, गांधी जात हे विक्षात्ता, रतन्च॑दजी शुरू आपका 
उनका णमे नितगाता, पूज उदेचंदजी चै दीक्ना खीवी 
समीके मन भाना, [ उडावणी ] है उगणीसे गुणतारीस 
सालमें संजम खीना, देआखखुदि तेरस वार मंगररंग- 
भीना, रतनपुरीमे खीनी दीक्षा जाड चरणक्मै यलिटारी 
वी० २, मदासतियां महाराज विराज्ञे सतरठाणासे इध- 
कारे, एकएकसे अधिक गुर्णोमे नदीं आवै युणका पारे 
नंद्कवरजी ओर रंगजी खेत्ताजी था तपधारे करकरणी 
करम काटता जाऊ जिर्नोकी विहारे, [ उडावणी ] है 
क्या सतरे भेदे संजम युनिवर पाले, दे क्या वाहेस 
परीसा जीत दोष सब टाछे, शुणात्तणा भंडार आपदो 
नदीं आवै गुणका पारी, वी० ३, उगणीसे अर तेस 
सालमें वीकाणे खनिये आया दोहंवखत वखाण वाचां 
भविजीवोके मन भाया, खत्र मगवती वांच दुपारां 
सबहीकै चितम चाया, ठाणा अंग वांच दिनज्गै अशत 
ध्वनि कर वरसाया [ उडावणी ] देया वाणी आपकी 
दिन २ अधिक सवाई टेक्या आवड मदातमा सद्र 
वीकाणेमें गाई, करो चोभासो ओर कपत अरज करे 
सव नरनारी चीका० २, इति पदं ॥ 


[ अथं छवणी ।1 
॥ ओ्रीकम्मच॑दजी महाराज जाडं वलिदारीरे यरुखख- 
` कारीरे९ हवा संबत उगणीसे छासठ चोमासो वो छख- 
$ चीक्दृणे मल्नार्‌, पांच टाणांस्ुं जपि पधारिया चरते 
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खुखशशाता शुणसताईस दीपे खनीका श्चमारस पाता, 
दोष चयालीस राख खुनीसर निरदोषण राता निरदी- 
पण लाता सवद दितकारीरे यरुखभकारीरे, १, पंचम- 
हावरत्त पाठे मोटका जिन आजाअनुसार दानदयाका 
मारग वतायै समती गपतीधार दोय वखततको वसाण 
देच षा इद्ध आत्वार खुनी ब्रह्ययारीरे खस्खखकारीर, 
२, मन चचन काया वस्कर लीनी रागढेषको मार वारे 
भेदे करे तपस्या नवक्रस्पी करे विदार वारे भावना 
मायै सुनीसर निरववयय बो विचार शक्चमाखखकारीरे 
शस्खकारीरे, ३, कजोडी मरूजी खचारीलारुजी खनि- 
चर दितकारी, खरजमल ओर मांगीखालजी, वादो नर- 
नारी, बोर योक्डा सीखणकेरा आदेश्या करे भारी आ- 
तमके तारीरे यरुखुखकारीरे, ४, खाचक आआविका अरज 
करत है, खनिवर खुण्टेणा, कठपेसों चोमास चीकाणे 
द्रण नित देणा, तेजकरण हे शरण आपकी मेरे य॒रू- 

श्वरणा, आलप बुध मादारीरे य॒रुखुखकारीरे, ५५ इतिप 


` [सथ खवणी शोमालालजी ऋषीको 11 
॥ अथ आलप सखदोद टिख्यते ॥ 


॥ अरिदत सिद्धः जाचायी उवन्नाया छनीराजरे पंचप- 
रमे्ठी नितनसूं तारण तरणजिदाजरे १, शण्वतके गुण 
गावतां पूरे जोमनकी पाजरे उत्टरष्ट रस उत्पन्न यै 
से गोखगखा काजरे दौडयुणीका यण कोर गव्रैया 
दुखद्रिढ गसावेमा फक मनवंछित्त चावेगा पार सागरसं 
छधावेगा जीवं खद्‌ काय न रणाचेगा धम्म अर्दिस्या 
चताचेगा भन्ते शुरूकी जो करावेगा विधीसं समसन 


4 


(व 
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मावेगा कन्दहया करै वचन रसाल धारो सव हषो पल- 
कमं निहाट खनित्रदी- 
पूज्य रीयके दे य॒रुभारई कयभाराल सुनिजसधारी 
ज्ञानत्तणा भंडार युणका नहीं पार कटांटग कटं विस्तारी 
रः] नानाखारुजी तात आपकै जडाववाई दै माता, 
सर्वदा विक्षात चोधरी जात सभीकैः मनभाता,उदयपु- 
रमेवाड शुरुकमं गांव जाचद्‌ द पक्षाता, गाल चछन्तीसे 
जाण जन्मलीयो आंण अम्मा पिया दरखाता, [ उडा- 
वणी ] देवह् गोरी मिरुकर मगल्गीत जो गाते देदद्‌ः 
गाते, देसच सजनसनेही दैणवधाई आते, दां अते 
देवडभाईं जानम दिखमि वद्ध हरखाते, टेदरखाते; 
खामाईं फेर इवे इद्रमरु जावदमं परतिखलजारी, जान° 
१, तरुणसये फिर माततातकै सगपण करवाकी लागी, 
दिया नीमच परणाय दरस व्याह फेर कीनासागी 
गरहवास छोटी उमरमें धम्मैरुचि जबरी जागी; संसारका 
ज्यवदार ठगे जजार भावचण गये द्यागी [ उडावणी ] 
देजनिखपदारथ जाणे जगसवीका, दरंग २ में वीररस 
च्यापगये तीका, देवैरागी वनडा वणगये धे कवीकां 
सार पचावन मडारीसंग आया चिकानेर मञ्नारी; ज्ञानत० 
२, आन्ना नही दीनी घरक जव खमेव संजम लीना, साधुः 
-मेषप छियाधार तजा ससार खटकाय दान दीना, साल 
छपन्नबरृद्धि चद्‌ खुनिवरकों जाके फेर गुखकीना, करे बहुत 
अभ्यास ज्ञानका खास अष्ृतरस बहु पीना, [उडावणी] 
देसटकडों थोकडा अल्पकालमे खखकीने; देजिनमतकी 
रदस्या निच्च २ करके चीने, देखमतपर मतम दुवे वहत 
ˆ 'प्रवीने, गवास खचतीस वांचै गुरुगमसें खीया अथ 
री, ज्ान० ३, गुर्माईं पूज्य श्रीयसम जण चउमास 


शणमारी, नयवाडरूिलं पालि शछनीखर द्विध जतीषः 


देकं छट सीख नना 
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सुण, चिता चृरो सव्वं संकी संकर सव देवो टारी, 
ज्ञान० ७, इति पदं १ 


॥ 


[ सिरदारजी आर्याकी खावणी । 1 


1 मादासती सिरदारकवरजी युणरत्तनांकी है भारा, 
दुर करणी करे दमेसां करमतणा कटे जाला, [यर] 
रांमखुखजी पिता जिनोंका फूलांवाई है माता, आश 
चंगमे जन्म लिथो है जातसूराणा विक्षाता, जोधपुर 
लीनी दै दीश्वा मविजीवोकै मन भाता, सखुगन कवर 
मदाराजयं दीक्चा खीवी समीके चित्तचाता, [ उडावणी ] 
देडगणीसे तीस नवसालमें संजम खीनो, देसंगतीज 
कंवरजी पद्काया दान दीनो, टेसखव तीनजणा मादाड- 
श्वम कामजो कीनो, गांमनगर पुराण विचरे करे धर- 
भका उजवाङा; दुकर० १, पचमहात्रत निरमल पाट 
स्मत गुपत शुद्ध वितले, वाईस षरीसा सेवेदौ जआ- 
करा समनभाव नदीं डरपाघे, ज्ञान ध्यानम टीन सदा 
रहै एकपभृष्रं वेध्यावै, रागनरेप पक्षपात नहीं है भवि 
जीवा चितचावे, [उडावणी  समभाय तपस्या करं 
सदा खखदार, देयण वोत सतीका कटणेमें नदी आह; 
देनी कोध अगस्त संग कियां तिरजाई, कट्ठं कालम 
छोभा उणकी सव जीवनके रिख्पाखा, इकर० २ नवः 
बाड शुद्ध शीक्पाख्ता खुच्रसिद्धीत गणता सारा, रात 
दिवस खप करे डे ्ानकी कद्रु कदांल्ग विस्तारा, दोप- 
्ेताीस राक मोटका ठेचै ' खक्चतो चै आहारा, शया 
५ मोखा दपण टा राखे धणो वे विचारा | उडावणी ] 
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सुभाव सरल मादा शुणखाणी, देजगम अजुसारे वचन 
क्दै ुखदानी, भिन्न २ ज्ञान सीखावै सवक्र यचन जि- 
नाका दै वाला, दुकर० र तीजांजी महाराजकी महिमा 
सोदती ४५९ 
कटं सुणो सव नरनारी, सोदतीस माव अदो निस जि- 
नका क्रमातृणा सुण है भारी, नरम वचन निरदोष 
बोलता राखे घणो दिर विचारी, रातदिवस करै जानका 
ख्यम्‌ कटं कहग विस्तार, [ उडावणी ] देक्या सोन- 
कंवर छगनांजी जीवणांजी सोदे, देक्या पेमाजी वस्ता 
वरांजी मन भोर, देमाणकभूरांजी राजकंवर यण ठोवै, 
हरखांजी मटाराज ग्याराजी वारे उणा सोमे आखा, 
हुकर० ४, नंदकवरजीकै टोरेमे शणवंती सतियां सारीः 
ण्कप्कसें अधिकः गुणे विव्यावं्त दै अधिकारी, किरि- 
या पातर सरक खभावी सरव सती मदाखणधारी, को- 
उजिहा,खण करे रो जिनका नदीं आवै उनका पारी, 
[ उडावणी ] देक्या जावड महातमा छंद जोड गाता है, 
देटुख जायि दूर फेर छखसंपत धाता है, दकया श्रावक 
श्राविका द्र सद्र चाता है उगणीसे ओर साठसा- 
छमे जोटकरी सतिरसाला, दुक्रर० ५५ उति पद्‌ ॥ 





[ अथ साधपणेकी रावणी टिस्यते । 1 


॥ कायात ज्ञान कर धरा ध्यान जिन जिगक्ती माया 
छोडदिया, सोगया साध सव छोट वाद जिन समता 
रस भरपूर पीय, टर] छठे मात सव च्यतत ्चात्त ये सय 
खारथके जांनलिया, परभेसें भीत तज जगकी रीत श्री- 
जिन सारग पहचान लिया, नजते अरित रस्ते ण्कंत 
लिन वित्त मनसैती ध्यन किया, लेगया० १; तज हिसा 
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क्चठ दीवी जगक् प्रू जिन अदत्त दांनक्र दूर किया, मैथुन 
परिग्रह्‌ छोड कोडसो पंचमदात्रत धारलिया, तज ज- 
गकां मोग ठेलिया जोग छवकायादू अभयदान दिया, 
होगया० २, कोधमंन सब छा जाण जिन माया लो- 
भद्र दूरकरिया, दिल दया धार होगये पार फेर करम- 
क्द्िद तेडदिया, कुमतीक्रू काट वहै दिवकी बाट जिन 
रब धरम उपदा दिया, दोगया० ३, एसे जोसत युणके 
मदंतमें वेर्‌ २ परणाम करू, रादधमनसें धार करू खेवा 
पार दिरदेमे उनका ध्यान धर, कटे कनीरांम सव छोड 
काम जिन राजरटेसो सफर जिया दोगये० ४, इतिपदं ॥ 


[ पार््प्रभूकी रावणी । 1 

॥ ध्यान नित धरता तेरारे श्रीततेहैसमा जिनराज 
काज सिद्ध करदो मेरारे, [आखाप,] अरित सिद्ध आ- 
वचारजजी, उवस्चाया खनिराजरे, पचपरमेठीडं नसं तारण 
तरण जिदाजरे, पारस गुण वरणन कर अना गुरूकी 
पायक, भातपित्ता जनमनगरी दाख. छुभचित छायकै, 
[शचा] कासीदेरा वनारसनगरी अभ्वसेन तिहां राय, 
वामाराणी दहै य॒णखाणी, जिनकी इले आया खीया ज- 
नम श्युभवेरारे, श्रीतेई० १, मातपिता मन्दर चियासिरे 
पांम्या छख अथाय, इंद्रादिक भिर महोकव कीनो मेरूः 
परत जाय, गावता गीत -घनेरारे आ्रीते° २, उकदिन 
गंगाऊपर आये माताजीकी खार, वडे नागद्ध जर्ता 
देखा; तापसके दरवार, लोक वहु द्येरद्या भेरारे आ्री० ३ 
' *“ छणसा.नाम जे कड, दमक आंख दिखायः प्रभु 
= 0 गा > 
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तपना तेरारे, ्रीते० ४, वडे नागङ काठउयासा, मेल्या 
खग क्षार, पद्मापति धरणेद्र हवा, खुणा मंच नकार, 
उखाकिया तापसडरारे, श्रीते० ५, कमठमर हआ मेघ. 
माली, भरश्धये आणगार, मेदवरसाये प्रश्च न चचखिये 
रचिया कैनदजार, कमठ मन भया अचेरारे श्रीते० ६, 
धरणेद्र पदमावती सरे, आसण अधर उठाय, उपसरग 
दाल्या प्र्चुजीका, आया जिणदिसि जाय, गावै यण परसु- 
केरारे श्री» ७, पारस केवर पांमिया सिरे, तीरथ थाप्पा- 
चार, साधसाधवी श्रावक अधिका इसमे फरक नसार 
जगतस किया उजेररि श्री० €, वरते नागद् जिम सुम 
तालो, तिम धश ुद्नतार, दिमते मलखुत कनीरामकी 
अरजीये जवधार,मेटभव २का फेरारे श्रीते० ९, इति पद्‌॥। 


[अथ सुक्तिमार्मकी इकरता रल 1 


॥ खगत्तिरो मारग दोदखो जीया चतुर खुजाण, {रः} 
धथवी काया नहीं छेदिये, जाणो निज मातसमान, च- 
खधावरवासोवसे, चणाजीवा ददीखाण, छु° १, पाणी- 
पिना परजा इख, आसा करेरे राजान, ऊंचो शुखकर 
जोवता, किरपा करो भगवान, सु° २, चेचेरे फरजन 
अपरा, तोपिण नहीं मिरेधान धसक्षे खाय धरती षडे, 
ऊअभा तद प्राण, सु° ३, तेडः काथारो सतर आकरो, 
वायू देवेरे वधाय, उडता पडरे पत्तंभिया, जीव घणा 
जखर्जाय, सु° २, ते वाऊरो नीससो, भानवभव नीं 
पाय, निशेरे जायै तिचे, घणो इुखियोरे धाय, सु० ५, 


१ [ परर्तायिर पार्थनाय चसे एश्च नाम उकदेम अपतत्‌ थवाया देम खेय 
ताय नाण दिगायर षदे दसषासे पाट दाया द मने नत ] 
न्स १ 
~ (काः + 


[9 8 
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वनास्पतती दो जातरी, भाखी श्रीभगवीन, सूर अभ्रनि 
गोदमं, जीव अनंता चखाण, ० ६, येपांचोंदी धावर 
जांणियै, मति बाओतरंवार, जीव गरीव अनाथ दै, 
मति काभ निराधार, खु० ७, सथावर दणियां विनां, 
पद्धलं प्रूजा न होय, विणसुगयां टे नही, मरसी घणो- 
रोय २, स° ८, षुद्धररी चपतती करै, परतिख दरे भाण, 
अजुकंपो घटमें नदी, खुली दुरगति खाण, छ° ९, रम्मत 
देखणनें गयो, ऊमो रद्यो सारीरात छघूनीत संका धणी 
वादिर निसखरियो नदीं जातत, सु° १०, नाचै वैस्यारो ता- 
फो, निरखे रंगसरंग, रमणीरे संगमे राचियो, पोदे. 
खारू पिरंग, ° १९, दुखकरनें खख माणतो, सुलियों 
कारू अनंत, ङेखचौरासी जीवायोनिमै, भाख्यो ्रीभग- 
वंत, ० १९, गरक मिलिया घणा भरियो ठमांरोव- 
जार, कोर पत्रजणनी जण्यो, चाले सूतररे अलसारः 
सु° १३, आसव संपदाकारमी, जांणो वाद्ढांरो ख्यारः 
निसचै परभव जावणो, वाधौ पाणी पहिखांपार, खुर 
१, खसरारे घरे जीमतो, सखियां गायरदही गीत, थो- 
उादिनामे पडसी आंतरो, निश्चै जांणो यही रीत, ० 
१५५ कायर चदे धूर्जणी, सरासनखुर्व दोय, नाठा जपे 
गीदडा, मानवभव दियो 'खोय, ° १६ ओसंग्राम 
क्यो कवली, स्रा सन्खुख धाय, श्च रद्या अपणी देहस 
शमान श्म गमाय, ° १७, जीव दयारो सिर सेदरो, 
वांध्यो आरीनेमनिर्नद्‌, गजसुक मार वनडो वेण्यो, पास्यां 
परमानंद, खु० १८, मेतारज मोटा; खनी, धर्मरुचि अण 
गार, दिस्या कुभि 'डिग्यानदी, खोल्यः 'द्याना भंडार,“ 
"सु० १९, सेठ छदन जीतियो, जीवदयारे प्रसाद्‌, 

>» चरटश्चणा, ऊभनाक्रे चन्यवादः सर २०, 
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कर धांधियो, ओरी आरीकरष्णखुरार, आक्ञा दीधी आण॑द्सु, 
केवो संजमभार, ० २१, सादी चारे बरसां कमै, सह्या 
आओीचीरजिनंद, जीवदयारो सिर सेदरो, बाध्यो विसरा- 
रेनंद्‌, सखु° २२, कालोरे छखकीयो चोरनो, फेखो नगरम- 
छ्वार, समुद्र पाख ते देखने, रीनो संजमभार, ख० २, 
स्यामे चोरीरी नियमा कदी, दै जीवांतणां पद्‌, कुः- 
शुरो भरमावियो, दोरद्यो अंधाधूंद्‌, ० रध, करण 
घनीसर इमभणे, पालोबरत अखंड, जीवद्यारो धमेभा- 
दरो, भाख्यो श्रीभगवत, ख० २५, इति प्रदं ॥ 


[अथ श्रावककरणीकी सिक्षाय 1 


1 श्राव नांम धरायने, एद्वाकरै अकाज, तिणने 
समद अद्धतां, मनने आवे राज, [ १, दाल, ] चद्‌ सोटे 
जिनसो०, अडामारीने घडियां उडाचै, खद्री चदि करीने 
दीखाै, त्यागे नहीं पारकी नारो, तेख्राचक किम उतरे 
पारो, १, परनारीने रै तकता, जिम ग्रहण माहि मंगत 
फिरता, वचन वदै अतिविकारो, २ ते०, संक खायने 
पेदभरै, विसव्रास देयने घात करे, .दाटे धमै निदे सं- 
सारो, २, -ते०, नीर अक्ाप्या मादि पड, भेसा जिन 
चैसीने रोर करै, वरे पीव्णरो नरी परिदारो ४, ते०, 


1 छ मैने ५ „ बह चीजारांध करै टोल, 
धते घोरभै दारो, ५, ते०, वके गेररमेनें बोले 
अता, परनार त्तकै राततं फिरता, सपडैतो खावै मारो; 
६, ते०, अछताकः जिया मादि भिर, कवडी सदै पै- 
जार चरे, ओं उत्तमरो नीं आघ्वारो, ७, ते०, टको 
पीवैनें मदमांस नगे, रात्री भोजन निखादिवस तक, 


हं 


१०८ 


खातां पडजव अंधारो, <, ते०, ङुलनी कूटी रूढताणौ, 
वरे खलगुल एकसमोजाणे, जिम मद्‌ "कियो 'नर- 
नासे, ९, ते० यरु मिलिया हीणाचारी, पिरदाय कियो 
निज अधिकारी, चोरा मिल्यां किणसे सारो, १०, 
ते०, गादक मिलिया सखरी दाख, छख करभे नखरी 
नांखे, कूडा संसकरे केर अणपारो, ११, ते०, कर्मादांन 
करै पनरे, चे पत्थर फुःडायनें विणज करै, ऊढ वर्धरो 
खेच माडो, १२ ते०, वचने आडंवर करै अतो, ' थोधा 
वादक जिम गार्जतो, लोकलाज नहीं लिगारो, १३ ते, 
चुगली खाय कै अचछती, परधर वोवै नही साचरती 
जाणे धमी ठग बुगखा कारो, १४ ते०, परदोपनं देखै ति- 
रुजित्तरो, अछ तोही आल देवै नितरो, परनि्यारो न- 
हीपारो, १५ ते०, नही स्रंसविरतपच खाणरती, तपसुक 
करै नरी शक्ति छती, तुड्‌ षड्यो खावणखारो, १६ ते० 
देव शुर धम नहीं खखिया, बलि ख्रावकमे वाजै खुखिया 
पिण अतरग अंधारो, १७ ते०, तत्वतणो न करै नि- 
रणो, तिण अतो मांड मेल्यो सरणो, किम ऽतर 
भवज्‌ पारो, १८ ते०, नितरा कुदेव देवी प्रजे, पिण अतर, 
गतिम नहीं सन्ने, अरित ब्रह्य तारणहारो, १९, ते०- 
इम सुणने ममता मेयो, इकदेव निरंजन द्ध भटो, 
जो येचावो निसतारो, २० ते०; श्राचक सीखनी इक- 
चीसी, चोभासे अजमेर मै निवसी, रल्रकरै खणो नर 
नारो, २१ .ते०, इति पदं ॥ 





+ {अथ साकरणी शिक्षाः दालः. :' 
\ 11 ~~. ~ ~+ > यात 
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आपै आचछीतरै, बाधे येटनी पाठ, ओमारग नहीं साधसे 
[अ॑क्डी;] वेरा बह्व मावापना, असत्रीने भरतार, सास 
बहू सखगातणा, करै समाचारे, २ जओ०, लाभ अलाभ 
'माचै वे, जोतपनें जोय, जनममरण वतायदै दोष 
तीसरो दोय, ३ ओ०, जात जणावै आप्री, दीनदया 
मणोधाय, आदार नभवि पातर, भूंढोदे ऊुमलाय, ४ 
ओ०, ओषध भेषज करै, यखेदेवै सराप, कोधकरी लड- 
चिषे लिये, ज्ञानी कद्यो पाप, ५ ०, मान माया लोभ 
करी, हवा दोपण द्रा, परिखा पचने साथे, करै चणो- 
जस, ६ ओ०, चारणदे चिरदावली, भोजगने भाट, अ- 
णदीधां ओरुणक्रे, थोधो बैठे पाट, ७ ओं०, विथा 
+ _ ४५५ संजोगभेले ४५ ४ ४५ 
फेर कामण करै, वरे सत्न चूरन, संजोगमेले सर्वथा; 
इसडां, करे खून, ८ ओ०, उसासणारा दोप, गायै, 
गभै, उन्तम ए नरी आदर, साधृूटारे स्वै, ९ओ०, 
रसनाना रंपदीथका, मेले आदार संजोग, आो मि- 
ज्यां राजी हयै, चो डो मिलियां सोग, १० ओ०, ताक 
२ जायै गोचरी, ावै ताजामाल, उवास बत करे नदीः 
कदा वणरद्या लार, ११ ओ०> रसनारा गिरघीयका, 
आरामे जाय, खुत्ता रागे लोकमे, निया धमनी थाय, 
१२ ओ०, उणदिनि जायसकै नही, रदे रातरा ध्यान, 
प्रभाते जाये तेडियो, स्यूंपायो जान, १३ ओ०, भारी 
आदार भलीतरे, खा ठंडोार, भांगेवाड तोल्यांधक, 
पीछे यै भांड, १४ ओ०, वेसवार भला घालिया, भले 
दीयो बघार, तीण आीतरे कियो, वले कद छमकार, 
१५ ओ०, चावल्दाखमे घी घणो, सरायने खाय, चारि 
चरने करे कोयलो, कष्मो -खत्तरमांय, १६ जो० निरस 
हार तीवणवले, नरी भिरचनें दण, चारित्रमे निकले 
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धंओ, खावै मायो धूण, १७, ओ०, एकण घरसं बहरता, 
ददा २ जणनो आदार, बाई असन करे मोकलो, भावना 
भावै तिवार, १८ ओ०, कोई पंथी पै क्यूं खडा, देख 
साधांरी वाट, रखगिरघाने चो जाय कटै, दोदया जाय 
गहगार ओ १९, मादे पाणी मादने, नासे मूटीराखः 
यद्रा चणरे कारणे, बदरे साधपणो नाख, २० ओ०, 
आधा करमी आदार छे, बाजे मोटा साध, जिन पंथनें 
तेरे तीन कियो, सेै खख अगाध, २१ ओ०, लाखांकीं 
डार धातसु, वणे रेसमीवख्न, सो पिरे निरदरथका, 
वाजे पू पवित्र, २२ अ° दूसरे गांम पोद्‌चाथया, जावै 
ग्रहस्थी छार, नावभे आरंभ करै, बद्री खावै वो आ- 
हार २३ ओ०, जागा नीपावै आपणी, कवे देवै फि- 
राय, जामना जतावै -जापरी, साधपणो उठजाय, २४ 
०, वख्रपाच् थानक वरे, अनं चोथो -आद्दार, साधू 
जोसद्चता भोगवै, ज्यांरी हं बलिदार, २५ ओ०, जर 
जा जीमि दाथसं , चांटकर देवै आदार, पासे वैरी रदे 
रज्या, चोथो चरत गयोरार, २६ आओ०, -खुगडांग सत्र 
भे कल्यो, 'तिरेसो तारणद्ार, इवे जिके किम तारसीः 
जोवो दिरदे विचार, २७ ओं०, इति पदं ॥ 


॥ खणो २ अंगररेज वदादुर, -गउ अरजी-करती, खच मै 
क्या'तकखीर आजमे, वेनाद्क्र मरती, १, भेरा दूध सव 
हुनियां पीवै,भ जगकी माता, एसी वात विचार देख.कयों 
खुद्षको -मरवाता, २,"नर-दुनियांमे क्षान जोपाया, नजर 
नदीं -आता, खनने मारकर पाप न जाणे, क्यागरु सिख 

„खाता, -३, चे द्रदीत्तं द्रदन जाणे, ऊखमहवा जाता; 
` < ८० कसाह्यांसे, ख॒द््रर मरवाता, ॐ, सभी 
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समन्नक देखो सादिव, गऊ बडुतं रती, गरीव ओर 
छाचार दीने, दूध पिक खख करती, ५; मेरा दुमे 
कहं किसीषै, कोणखुणै अरजी, ज्ञानी दोयसो ज्ञानसेँ 
समक्नै, ओर सवी गर्ज, ९» दूध पिाती पूर जनमती, 
डुनिथां पारुणङ्ग, जमी दारका करू गुजारा, दासक रा- 
जादू ७, वैव्यक्रथ षठा जो पूरा, सेरीकदर जांणै, रोध 
संम्रणी जजीणे खोै, भेरी छाछ स्यांणे, ८, रक्तपित्त 
दही शिखरन से्ती, जतीसार जायै, मै्ररोग सब ओर 
रतोधी, धीसे नास पावै, ९, सवी रोगपर दवा घृतकी, 
दवा संग चणती, वादी पित्त सव रोग मिटावै, एसामें 
खुणती, १०, दवा जुद्ध गोवरसे केई, गोखचसे दोती, 
पाहू सोथ गोमू्रसे भिटता, ज्र केई खोती, १२, दूध 
दही शृत छाछ विगरनर, किसीकै नदीं सरता, खक्षसें 
परे ओर सुद्चकों मारे, एसा छर्म करता, १२, दूष दही 
घी चरमे बरतै, छाज चैटनक्ग, इतने खख मेरे संगरदते, 
रुष्ट पुट तनक, १३, गाडी रथके पत्र जूतते, खेती करन- 
नङ, ईधन ओर धरकी करे छोभा, मोवर नीपनक्रू, १४, 
न्पतीके दिर चमर ठोखावै, छोभा बहत करती, में- 
वला लाचार रोयकर, सरणा दियेधरती, १५५ इति 
गोअरजी पर्द्‌ 1 


{[ अथ प्रससि ॥ 1 


] समक्त कैरश्चण यदी शणका द्राट्क दोय, जेसेङकं 
मेसा समद्न, रसै विरोधन कोय, ९, सम परिणामी शांतका 
कवग करू वखाण, अन्यमती शुभयुण घरे, योभी- 
नीका जाण, २, धनकण कंचन सय तजे, निंद्याविकथा 
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व्याग, जिन आज्ञामे चलतजो, सोरी संतचड भाग, ३, 
उगणीसै अडसठमे, बुधजन किया विचार, संपवटे जिन 
धर्ममे, तो रोवै जयकार, २, माने कन्त तो कदा, नदीं 
मै कदा विरोष, मनमाने मानेविगर, नगई ममतारेख, ५, 
ध्म अनादि जनका, देवपूज अरित, शुद्धदेत उपदेदासो 
साधू वजेमर्दत, ६, सृतादिकमे जो कदा, नय निक्षेपामूल, 
स्याढाद्‌ रुचि जव वदे, थी धर्म अकल, ७, गोटे छा- 
गोच्नीप्रचर, वींन्नराज सखतनेक, मोदणलाल प्रूनमदादि, 
यडभागी सुधिवेक, ८) इनके कद्णेसें किया, संग्रहपाठक 
राम, छपायके परगट किया, तद्धक्तोके काम, ९, वा- 
व्यक जीवण प्रेम्च॑द्‌, अमरच॑द्‌ यणरास, बीकानेर मरदे- 
चमे, विव्याद्याल प्रकारा, १०, जेसा भिसने रचदिया, 
सोरीलिखा खछजाण, अगर अश्चुद्धि दोयतो खश्च दोपण 
मतजाण ११, वायां भाया पठती, मनमै द्रखित दोय 
अधिक ओ लिखते रदा, मिच्छामि दुकंडमोय १२, इति॥ 


